रास्ता चधरहं...... 


[१ 
सपादक भडल 
{2 डा भीष्म साहनी 
0 शमष्षेर बहादुर पिद 
[1 राजीव सक्सेना 
{डा दिश्वनाय त्रिपाठी 
[21 केवल गोस्वामी 
[1 राजकूमाररषनी 
[1 श्यामि बश्यप 


चयन एव सयोजन 


[21 केवल गोस्वामी 
(1 राजदुमारसंनी 
[1 द्याम क्यप 


र्य प्रगत्तदरीद केद्टक सदप्सचच का प्रकर्षन्‌ 
नयौ चित्ती 


५ 
रास्ता इधर हं... 
[ विभिन कालखडो कै प्रमुख प्रगति्चीत तवियो की प्रतिीिधि वविताए ] 


[9] 


दिसम्बर, १६७९ 
प्रयम्‌ स॒स्करण 


| मूल्य साधारण सस्वरण ५२ एव सजिल्दलर मात्र | 


प्रकाशक 
राष्टरीय प्रगतिशील लेखक महाध 


छक 
भरू एज प्रिटिग प्रेस, रानी क्षासी रौड, नयो दिती ५५ 


जावरण 
[2 शुरेद्र राजन 
प्रमुख वितरक 
पीपुल्स पन्लिद्रिग हाउस, 


रानी ह्यासी रोड नयी दित्ली ५५ 
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"प्रू एज प्रिटिग प्रससे मुद्रित एव प्रकाित। 


प्नुक्तमं 


10 प्रस्तावना ० मीप्म साह्न 1 यह्‌ सफ़लनं 


0 पहला खड (समारम्भ) 


(१) केदारनाध छ्ग्रवालि --कविताकौ जरूरत 
(२) विलोचन --साच समद्ावर चलना होगा 
(३) नागाजुन र्मे तुम्ह्‌ अपना चुबन दगा 
(४) पशेर यहादुर पिद --नजर्ल के लिए 
(५) राजीव सक्सेना --सुरगकेपार 
(६) सरोहत श्रीवास्तव एव उमडत्र सैखएव 
(७) कुभारेद्र पारसनाय सिंह --चवरी 
(०) विश्वनाष व्रिपाठो --पाक म॑ खेलते हए बच्चे 
(६) केदारनाप तिह वमिस 


0101 दूसरा पड (विकास) 


(१) पूमित्त --लोहसाप 
(र) विजेद्र अपने प्रिय कवि के लिए 
(३) मलय --रचना कम का स्वाद 
(४) जु्मदिदिर तायल कविता का भथ 
(५) कुमार विकल यह सव कंसे होता 
(६) लौलाधर जगी षा 
(७) च्तुराज --बडान 
(८) श्रीदष चया मोर्चा 
(६) प्रौराप त्तिवारी --वापसी 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


१ न्ट 


१३ 
१४ 
१७ 
ल 


10 तीसरा खड (स्वरपान्तर) 


(१) करैया -मेरी षारीं 
(२) एलभ धीराम तिह --चिन्दायाद इवाव 
(३) मानतिह राही चल मवाम वे सदकर्‌ घल 
(४) स्मेश रजक बता का गीत 
(५) मृश राह भागे सुतेगी 
(६) चचत चौहान पन पर्प कै प्रति 
(७) इव्वार रब्वी -धुग्णी वालोका गीत 
(न) लेदर ठकरुर -द्दवासमुदर 
(९) मजय त्िगासी --माक्स कै प्रति 
(१०) भारत भारदराज एक विश्वासकी हत्या 
(११) मोहन भोतनिय ` नवसाप्नाज्यवादियो के नाम 
(१२) देवेद्र उपाध्याय --मादमीकादद 


1111 चौया खड (गुणा तर-१) 


(१) वणु गोपात यात स्तक इतनी है 
(२) कनेश्रपति -मपरना बधवा 
(२) मोहदत्त वापसी 
(४) सशोक चक्र -ठेकेदारभागतिया 
(५) पकषज धिह दम इतिहिसकेवेटेहै 
(६) भरण कमल यात्रा 
(७) मालोक घन्वा भं केवल एक जन-माकार 
(८) षद्रशरुषण बाडा 
(६) उदय प्रका -दनक्लानव 


(१०) ष्याम इर मिध --सवतप्रवाहो मोड़ 


४२ 


४५ 
४६ 


४८ 
५० 
४५२ 
५३ 
५४ 
५६ 


५६ 
६१ 
६३ 
६५ 
६७ 
न 


७१ 
७३ 
७६ 


07711312 पाचवां लड (गुणातर-र) 


[१) नीलकंठ 

(२) वरयामनेगी 
(३) प्रणय रजन 

(४) दिवक रमेदा 

(४) मक्षय उपाध्याय 
(६) चादमित्र 

(७) गोविद श्रीवास्तव 
(८) राजेश जोशी 
(&) प्रभाती नौटियाल 


(१०) सुरेशं शर्मा 


८ केवल गोस्वामी 
[1 राजकुमार सेना 
1 श्याम कश्यप 


-खडहरके बरेभे 
--मकात 
-वेजो आगे निकल गये 
-- फसल का गीत 
---फविता के दद गिद 
-सनादा बोलता 
--बौत्यासे गगा तक 
-जाडेफी रात 
-जगलो मूसे 
निर्णायक चक्त 


मौर अन्तमे 


पटाक्षेप 
-सापसाय 
--एक कविता शैलीकेलिए 


पृष्ठं 
७६ 
५८३ 
पथ 
८५ 
८७ 
प 
६० 
६३ 
६४ 
६६ 


पृष्ठ 
६६ 
१०२ 
१०४ 


1 हिद की प्रगतिशील कविता एक पुनव वार--ड7० कमलाप्रतषाद १०७ 


^ 


[2 प्रस्तावना 


यह संकलन 


संग्रह को "रास्ता धरहै'कानामदिया गयादै। यह्‌ कोन सा रास्ता 
है मौर किस दिशामे जने वाला रास्ताहै? आजके जमानेमे कौन छाती 
पर हाय रखकर फह्‌ सक्ता है कि इस रास्ते पर चलोगे तो भपनी मजिल तक 
पृषटुव जायोगे 1 अजि कलं रास्ते भी बहूव हैँ भीर रास्ता दिखाने वाते भी 
हत है भौर कौन जनि, रास्ता दिखाने वालो के सामने मजित भी अलग 
अलगरहै फिर क्या इस सग्रह का ्ीपक किसी दम को व्यक्त नहीं 
करता? 


"रास्ता द्वधर है" शब्द किसी क्वि कपैः रलमसे निकले शन्द है, जिसे 
दिल की तप, अपने बाहर कौ किसी व्यापक तढप से मिलकर उमस रास्तेका 
भास पाती है जिस पर चलना उसके लिए मनिवायया होचलाहै। यो तो 
यह्‌ रस्ता नया नहह गौर वेवत माजकराभी हीह । सदसी शतान्दियो 
भे, जवसे ्सानने इतिहास में कदम रख। है वह्‌ अपनो मुक्ति के लिए, रपम 
श्रस्तिं को साधक बना पाने वे लिए, सपने समा मै से अन्यप्य भौर मघमा 
नताकोष्रुर करपाने के लिए इसी रास्ते परर बलता भायादै। भौर इसी 
रास्ते का सकरेते क्वि बारबार करता रहा है यह्‌ रास्ता जीवनेकी फोखमे 
सष्ठ निकलता, उस सवपको कोवमें से जिसमे इसन एक बेहतर ससार 
की सृष्टि केर प्रनिके लिए ्ूमताहै। इस तरह यह रास्ता उत्त सधपमय 
जीवन बा ही रास्ता निष्तमे माज हमारि देश के लाखो करोड बपहूतं लोग 
चूक रदे है, उन्दीशा रास्ता कविका रास्ताहै, उही कौ पदचापकविकी 


कविताभो मं गंजती है, उसी से बह उरि शौर भनुप्रापित होतादै, षी 
उसकी कविता का सम्बल वनती है भौर बही उका परथ निर्देतभी 
करती दै 

आज क्य बिपमताममोंका विकरालल्प निसीसे छिपा कहींर्हु। जहा 
हेरिजनो को जिदा जलाया जयि यानश्रौमे जिदा इवो दिया जाये, जहा 
लाखा लाल येरोजगार शाहसे बौर वस्वो की सडवो पर पूर्मे, जहा सुपा मौर 
बाढ, हर साल किसी महामारी कौ तरह भ्रावे, मौर उनवे सामने बस्तिया 
भौर गाव उजडते चले जे, जहा एला धन इतना प्रवल ष्टो एठेमिदेयवी 
प्रकार भो उप्रके सामने खम खयि, मोर उधर, यटे-बडे शहरो मे गगनचुभ्यी 
भवन भौर मारते उठ रही हो, मौर स्वो पर वद्या से बदा कारे धूमती 
फिर, तो कौ भी सवेदनशील क्वि इनसे मद्ुता नही रह्‌ सक्ता} नगरं वह्‌ 
उन विपमताप्रौ की बात कर्तार जौ भष्ठ-पास के जीवन में उसमे लिए 
असद हो उढी है, घौर अपना दद यह्‌ अपके साय वाटना चाहता है तो वह्‌ 
सचमुच आपये प्रति अपना कतव्य निभा र्‌! ६, आपके भ्रति भी प्रौर मपी 
कला कै प्रति भी। 


इत सग्रह म हमारे हि-दी जगत बे जाने माने विपो की श्ल की लिखी 
कुखकविताए सृग्रहीत है ! यह्‌ पुस्तक एक श्रौर बात षो भोर भी हमारा ध्यान 
दिलाती है, निं देश के राजनीतिक जीवन की उठक-पटक मे प्रगतिशील क्वि 
कौ नजर अपनी कला के प्रति तथा जनजीवन के प्रति धुषलायी नहीदै, 
उक्की नजर बरावर दूस बगगत समाज के भोतर पाये जाने वाले भतदरनद्ौ, 
नौर सथप के प्रति खगी रही है मौर उती को वह्‌ निष्ठाके साय प्राकता रहा 
है" उसे वाणी देता रहा है । 

वहत दिन के बद भ्रगत्तिश्वील लेखके सपकी मोरसे रेषा एक प्रपास 
करियाजारहाहै। पाठको तथा ुद्धिजोवियो ने इस प्रयास का स्वागत किया 
है, यह दइ गातसेभी जाहिरहोजातादैकिचपतेसे पहलेही हमरे पात 
सैको प्रततिपो केलिषु प्राडर पुव चुके हमे पूणप्राणाहै रि दुख प्रकार 
कै प्रयासि मविष्यमे भौ सम्मव होगे, मौर कविगण से उनका अभूत्य सहयोग 
मिलता र्देगा । एक द्रे को समक्षे, जपनी भूमिका को पहवानने भौर 
मिलकर उस साकते दायित्व को निभापनेकीदिशाम, इष प्रकोरके प्रयास 
एक शक्तिशाली मचक्ाकाम दे सक्तेर्है। 


© भोष्म साहनी 
महासचिव, ध 
रष्टरीय प्रगतिशील लेलक भटा 


[1 निरता 


ज्द जल्द षर वढगभो, मामो, भागो 1 
आजं मीरे की हवेली किसानो की होगी पाठा, 
धोवी, पासी, चमार, तेली खोक्तेगे अन्वेरे का ताला, 


एक पाठ प्ढेगे, टाट निष्ठाभो । 


यहां जह सेठ जी बैठे थे वतिय को भात दिलति इए, 
अनेक एमे ए ये धोके पर धोखा खाति हए, 


नेक किसिानोंका घुलाभो। 


सारी सम्पत्ति दयषी हा, सारी आपत्ति देन की वने, 
जनता जातीय वंश कीहो, वादस विवाद यह्‌ ठने, 


{1 भूव्तिबोध 


काटा कटे सेकढामा | 


भुङ्ञ परक्षुब्य बार्दी धुए कौक्षारमभातीदै 
व उन परव्यारभ्रातादहै 
क्रि जिनका तप्त मुख 
सवलारहादै 
धूम लहरामे 
कि जो मानव मविषप्यत्‌-युदध मरत, 
जगत्‌ की स्याह सडक} पर । 
वि र्म भपनी अधूरी दोष कवितामे 
सभी प्रश्नोत्तरी की तुग प्रतिमए्‌ 
निराकरतोडदेताहहयोडेसे 
कवे सवे प्र्नटृधिममौर 
उत्तर भौर भी छलमय, 
समस्या एक-- 
भेरे सम्यनगरो मौर प्रामो मे 
समी मानव 
पुखी, मुदर बे शोपण मुक्त 
फ्वहोगे? 
रिम भ्रषनी अधूरी दौघक्दिता्े 
चमग कर 
जम लेना चाहताकिरिसे 
कि व्यक्तित्वातरित होकर, 
नये सिरे से समक्ननाभीर नीना 
चदहता ह, सच {! 
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समारस्म 
[दिश्ला, दुष्टि ओर प्रस्थापन] 


¢ केदारनाथ अग्रवाल 

© त्रिलोचन 

7 नागाजुन 

२ शमशेर बहाढुर सिह 

5 राजीव सक्सेना - 

0 कुमार पारसनाथ सिहं 
0 विदवनाथ न्निपाठी 

0 मोहन भीवास्तव 

0 केदारनाय सिह 





110 “कला के सम्बध मे पत्रमे क्या लिखू ? उसके विकास भौर 
सौन्दय की वातं लावो तरह की ईह--एक देषिए-- 


कोई न छायादार 

पेड, वहु जिसके तते वेट हई स्वीकार, 
इवाम तन, मर वधा यौवन, 

नत नयन, प्रिय कम रत मन 

गुरू होडा हाय, करती बार वार प्रहर-- 
सामने- तर मालिका-अद्रालिष्त, प्राकार 1 


यहा सीधा वणन होन पर भी, हयौडे # चोट पत्यर्‌ पर पठने परभी, 

देखिए किस तरह भदालिका पर पडती है । लेखक बे वणन-प्रकारके 

कारण मौर निर्देशे । वह्‌ जहा बठीहै वह पडष्छायादार नहीदहैमौर 

मटटालिका तर-मालिका है -मट्ालिका भो तस्मालिका है, फिर भादमी 

कितनी ष्ाहमे है 11 र्म तोढती परथर"--अत का स्वभावत समन्नमेमआ 
जाएगा--““मे तोतो पत्थर हृदय ।" 

2 सुयकात त्रिपाठी "निराला 
(जानकोवल्लम "स्वो कौ लिखे गए एक पत्रसे) 


110 “ बाध्य का उत्प केवत प्रेम भावको कोमल स्यजनाम 
ष्टी नहीं माना जा सक्ता जसा कि टालस्टायवे मनुपायो या गृ्ठमलावादी 
कहते! परोप भ्रादि उग्र भौर प्रचड भावो विधान में भौ, पदि उनी तद 
भे भगणा भाव अव्यक्त र्पमेस्यिन रो परूगसौ-दयका सासात्रार होता 
है । स्वत-प्रता पे उम्रत्त उगसफ, पौर परिवतनवादी शलौ बे महाक्राव्य 
ब्र€ 1९९१ ०६ ग प्छ (= रिवाल्ट घाफ इमलाम) के नायक नायिका 
भरत्याचारियाबे पाम उपः दन वाति पिरभिडान वाते, परपनी सापृता, सहन 
सौतरता भौर ताति वत्तिका चमतदारदूण भ्रल्यन कलनं वतिनटर्है। वे 
उत्साह गौ उभगमें प्रचड्येगरो युद ेतम यन वातं पाड, सोकपीदा 
भौर सत्यादार दय पुनीत त्रपते मातिगृतजमे तमनमान याते, भपया 
श्वाय अातापियों कौ मवास्वीषदर करम याता प्रति उवेनाद्रवटमररा 
यानेदै।)' 

1 आचाय रामच शुश्ल 


कविता की जंख्र्तं 


0 केदारनाय अग्रवाल 


कषेरा फा कर 
साने वी तिरोहित करदेन काकामनही 
वरनु 
सूष््टि की समग्रता को 
धूपे पारदर्धी प्राइनेमे 
उजागरषरदेनेकाकाममी 
सृजन करता है । 
भौररेतेो 
समथ मोर साहसी सूुरजको 
उसके तापर-दाप ओर प्रकाश के साथ-- 
दावने मे चिभ्वितत रे कासायककाम 
कविताक्रतौहै। 
ओ आदमी की बनायी हई -- 
उसो की सही पहचान होती है 
भ्रौरउसीकवी 
सम्पृक्तता मौर सम्बद्धता का 
सारगर्भित मौलिक वयान दातीहै। 
दिक भोर कला काव्य भी जिसमे 
समाहित रहते है-- 
भानदोय निरतस्तामे 
प्रगलिमित अौर प्रवाहित रदत ह 
इसीलिएतो 
सादमौ फो कविता कौ जरस्रतहै 
श्रीर कविता 
आदमी की जरूर है । 


जिनगम) 


सोच-समञ्च कर चलना हौगा 
प्रगति नहीं जीवन लक्षण का 


7 त्रिलोचनं 


1१] 
परिवतन होते रहते है 
उह्‌न योक सकाहै कोई 
परिवत्तन की शानित अतुल है 
उसेन वाधसकादहै कोई 
तुम परिवतने की गति समनो 
तुम परिनतन को पहचाना 
तुम परिवतन को मपना कर 
विश्व वना लो अपने मनवा 


२ 
श्रव तक जो होता भायार 
उसमे जन सम्मान नहीदहै 
उसमे मानव को मानघवे 
सुख दुख का बुद्ध ध्यान नही दहै 
उससे व्यक्तिवादे पनपा दै 
उससे ¶ृजीवाद हमा है 
इहे नण्ट कर्‌ शोचित मानव, 
छाप फाटदो जग जीवन का 


1३ 
भव कृद्धदेसीह्वा चीरि 
जिस सुप्त जगत जागा है 
जिससे कम्पित जीण जगत ने 
आज मरण का वर मागा 


॥1 


उनको बहुत जल्द दष्नामा 

मबयुग क जन प्रागे मायो 
नवनि्मणक्रातुमजगका 
जीवन का, समानका,मनकवा 


1४171 
यह सक्राति काल माया है 
हम इसका बु ला उठाए 
भानं पुरानी निर्वेलता की 
जगह शमित नूतन बैठा 
श्राख सलोल, यन मर तटस्य 
निष्किय ददान क्व समय नही है 
आज ईमारो एक-एक गत्ति पर 
निभर भर्दिध्य जीवनका 


५0 
गुल बजायो जौर बद चलो 
यह्‌ सम्मुख सदान पडा है 
मानवता रे मुक्ति दूत तुम 
कौन तुम्हारसाथबडारै 
यह सघप-काल माया है 
श्रा जय-याघ्रा की बेला 
तुम चरत्रन समाज के ष्टा 
पग ध्वनि मे गजन जीवन का 
[1६1] 
जोचित मानव महिमा तुम से 
तुम मानव जीवन के धर्ता 
तुम मनिव-जोवन वै वत्ता 
तुम मानव-जीवन के हर्ता 
विपुल पावितिया बे निधान तुम 
अपमानित जीत्ते घस्ठी प्र 
नपना शक्ति प्रकाश दिदा दो 
क्षव कर श्रत्याचार नयक 
श्चमिक कृपक नोगो बह ममत 
ओप््लदहै जीवन मयनका! 


मेँ तुम्हें अपना चुम्बन दुगा 
7 नागार्जुन 


तुम उनकी साजियो को सत्मन्रदोगे 

तुम प्रवचन की उनकी बुटिल चालो कामत करदोग 
हृत्याए करने-करवने की-- 

पुपचाप जर पोतन घुलवनि कौ-- 

कारागार की नाटकौय कोठरियोने 

मानवता कौ यलाने गलवानं कौ-- 

योनि, उनकी एक एक साजिश्च कौ 

तुम खरम कर दोगे 

हमेशा हमेशा के लिए 1 


म वुम्हायाही पता ्तगानेकेतिए 
धूमताफिररदाह 

सारासारा दिनं सारी-सारी रात 1 

आगामी युगा के गुक्ति-संनिक कहा हौ ुम ? 
निपीडित शोपित मानवता के उद्धारक, कहां हो तुम ? 
श्रागो, सामने मामो वेदे | 

मँ वुम्दाया चुम्बन लूगा 

म तुम्हें ्रपना चुम्बन दूगा 


भ वुम्दीं को पनी यह शेष श्राया सर्यितकरूगा 

मै बुम्हारे ही लिए जियूगा, मर्गा 

भ वुम्हारेही इदगिद रहना चाहमा 

म बुम्हारे ही प्रति भ्रपनी बफादारो निबाहूमा 

धामो, खेत मजदूर भौर भूमिदासर नौजवान 

भामो, खद्ान-पमिक ्रौर फंक्टो वकेर नौजवान 

क्षामो, कैन्स के छात्र ओर पंकल्टियाो के नवीन प्रवीण प्राध्यापक 


६ 


हाहा, तुम्हारे हौ अदरतंयारहोरहैरह 
भगामी युगो के लिबरेटर 


आश्र भई, सामने जमो । 
तुम्हारा चुम्बनलूमा 

म तुममसे एक एक का सिर सूृषूगा 
लामो भरट सामने अयो! 

मुक्च पगसेट के साय बातचीत करो 
हसो सेला मेरे साय 

भ तुम्हारी जूतिया चमकारुगा 

दिव बहलाऊगां तुम्हारा 

बु भी करू गा तुम्हारे लिए 

म तुम्द्‌ भषन्‌! चुम्बन्‌ दग 


(उत्तराद्--६) 


नजख्ल कै किर 


कया देखते, जनि वया सौचते 
स्वत अनजाने ही 
तीन देशो के एक साय नागरिक 
तीन दशी की विष्लवी 
एक्तामेकही 
चित्त वसय 
हमारे लिए तीन 
जो तुम्हारे तिएएक 
मोन श्रातिष्ष्टिस्े 
कपा अवलोकन करते 
जाने कंपा जवलोक्न करत 
कौन सी फविता लिखते 
क्रिस नयः वास्मिक विदोह, मौर 
निर्माणकीः1 
८ अका दामाभा बाजे ˆ“ 
विद्रोही 1 
क्याश्रवभी दामामे वजरहेरहै 
-प्रौरक्िश्रकाशषमे 
किन विन धरत्तियाके उपर 


मानव हृदयो 
दमामि वजर? 
“वल । चल 1 चर्व 1“ दुन शुन, 


शुन | 
चह ्षोकगीते के दमम है यद 
मगर उनकी वाट कसी कडी है, 
विद्रोदी ! 


© इामशेर वहार सिह 


न, म,ने 1 
यो द्योक्गौतके¶ होगे, 
विजयकैदही होभि निरतर 
सदान तरह 1 
कथा तुमं बोल न उठे 
यकायकक्भी? 
इतना वु हो गया 
दुनिया मे 
हीराशिमा नागासाकी ही नही 
एस वियत्तनाम 
परा चीन 
पूरा अफ्रीका 
पूरो अरव दुनिया 
~येसव 
मानव चेतना फे इतिहासर्मे 
व्पाप्तहो शया 
हम अपनी ससिमे 
दुन सको जीत है। 
भौरतुम?। 
युद्ध समाप्त टमा 
जिसमसेश्रीर 
भीष्णतर युद्ध 
मारम्‌ हुए, 
पदिचम वा दानवीसरूप 
प्रकट हुआ, 
ततोसौ दुनिया तनम लिया 


घौर भासे साप्ती 1 
खहूदियो प्रवा ईसाश्या 
षषी भाने वासी फयामत 
अभीप्टतोमहीषडोषहै 
इम धस्ती दे सर पर, 
मगर सी विस्फोट षै लिए 
प्रणपासे 
लमरोका 
निरत भ्रहूनिग 
चोर भम्यासमरर्हाहै) 
तुमह सवरनही? 
तुम अपने 
भ्रपनं सुदरर 
विद्रोह अवचेतन मेँ 
मौनमे महाकाव्यषी 
भूद रना करौ रह्‌ 
नजग्ल, 
जा तनौ दुनिया वे 
उत्तुगतम धमडे तुम्दे 
उठा नही पाय 
तुम्हारो सहज समापिते? 
भव तुम उसी 
भूक महमिाव्य के साय 
हमारी सवनी 
प्यारीधस्तीमे 
सहन हौ समाधिस्प 
हाग्येहो 
धरती का यपनी 
चेतना से 
अधिक्‌ उवरा 
क्रमे । 
नही जानता ममी 
इतिदासःमे क्याक्यां 
) गुल खिकतेग 


दायीमोरसे, बायी नरस, 
ठि मौर उनके पीघसे । 
तुल 
पूष्नोसे भीषे 
ओर बडे गुटूठल घौर बहे 
जसे मध्य श्रमरीका 
दै गयावानोमे होते है 
बपैदटाई 
मड नसो वाले दैब्टस 
रग विरगी 
कठोर बटेदार 
सुख ओर हरे भौर सफर 
भोर हीरे-नीलम-से 
निग घ चमत्कारसे। 
भोर गुल 
देषो देषो कं 
आाणाशोकते 
अपनी सुम से मस्त वनति हए 
सुम गुलाव कद 
एक उभरता दरिया 
शुखं गुलावो के दिषु मुख 
उल्लास से तमतमाये हुए 
मानन्द म नहाय हए 
अनेक उ्जव्मोकौ 
हार्मनी से समीतमय, 
† माना 
अपने नत्यदाल से 
प्यारी मासूम 
धरती कां 
उद्वेलित किय हए 
दुर तके गुलावोका 
एक भौर छारहौन परिया 
श्रे नजर 1 
तुम हमारे बीचम 


येन अवतक 
--मगरहमेतो 

संव पता चला 
वितुमहमारेहौी वीचमे 

ये मव तङ्‌ 
तुम्दारौ अतिशय मतिदाय 

मचघ्यम गुमसुम 
तुम्हारा धात महाकाव्य 
हमे वेमालूमतोरसे 
--अपना सान जते 

सहज सगोतमे 

तिएहएषा 
सवतक 

पौर भ्बभी 
क्ष्या कोर अन्तरजा गाह? 
गोरसेदेषो 

अनुभव करो 
भया फोर्‌ सन्तर 

मागयारै? 
उहोसुमये 
सयभीष्होहो 
एम भोनमे 

सजय पूमधाग 
-रो पट पठसि नहं * 
सश मभूक्णामे 

एर ्जद बः 
गुटि पुयुषोन 

रोही वरान 
--जो अभी से पते 

दहनी साबन्ताद 

सिषण्हएनदी थ 
पादह, दारै, यादषरै 
गु्देवमेक्टाया? 

भारं मडप्द 


तुम्दारे विदरोदी सग्रहषी 
पहली ही कविता 
मे लगातारतीनदिनि त 
पदता रहा 
मौरउषीसे 
मेरे जिन गीतोने 
जम तिया 
उही दुमद 
दस कारागृह मे मेद दोकेतिर 
स्वय तुम्हारे सम्मुष 
भाषडाहृमाहू 
दहे स्वीवारक्र 
मुन्ने धय फरो} 
तुम एरिया फी महाशिव ह 
माई।' 


मौर तुमने कया वहा पा, 
यादरै? 


गगुकेव, ८ 
गु मषमुर श! 


एक 
धीरा 


बट 


ष्टा 


गह 
बटूव 


निरतर बजताहुभ्रा 
म दुमहु सुनता ह 
ओर दता ह 
सरोकौ नोकीली काली हरी कृतारो 
श्र-~ 
जहा भी धान का कौर 
एक दाना है, वहा-- 
जहा नी कोई बात 
"नोनार" जौर “शोणित” से 
शुरू होगी 
बहर तुमह 
अचल 
सर क्षुकाय 
एकटक सामने से 
देखते 
नल दखते हण 
मूक मौन मुखर 
तीनो मौतिकः देशा 
की भातरिक एक्तामे 
मुखर मचल मूक 
लबपतत अशौपवत 
तीनो दशो वे युद्ध 
वमनस्य 
नाना योजनाभ्रो के 
परे चद, मचल, 
एकरूप जसेति 
हा भत्लाह्‌ एक दै 
जसेकि 
उसकी मखघ्रुक 
यह व्यार दुनिया 
दमनदुम एक है । 
इम एक्ता को 
अपनी भवो मे उढठाये 
भपनी मखो मे 


११ 


एक पवित्र सपने को तरह्‌ भ्राज 
वंठहो 
अवमभीबैठेहो 
हमारी आसी के सामने 
इमारे हृदय अज 
डानाकौीउस 
पावन धरती षर 
श्रद्धा भोरप्रेमके 
फुल बन कर 
मपितहो रैर 
चाराश्रोरसे 
नां 
कविमनीपी । 
हमारी 
सोनेकीम्द्टके 
प्रणि । 
भो हमारे प्राणोके 
ममर बिद्रोही 1 
ओर हमारी विश्व शांतिके 
अमर समायोजक 1 
--जो मौन मूक भौर 
भुलाया हभासारै 
बही 
हमारे साथ 
सास्ततेताभीरहादै 
हम भी उसके साथ 
दराबरनिरतर 
सां्िलेते रेट 
श्रौरअवमभी 
उसकी सास 
हमारी सासे 
इतिदाक्त बनती हुई 
चलरहीहै। 
(जनयुग) 


थन अतर 
-मग्र्हेमतो 

भवपना चना 
ङि युम हमारेष्ीबोषमे 

५ कषयत 
मुने यनियर बतिनम 

म्यम भूमगुमं 
पत्य शते पदटारास्द 
एमे वमानूमतौरम 
--मपनार्मागिर्यम 

मह्न गमी 

तिषटटूलषा 
भरर 

पौरध्यमभी 
ककार म-द्र्भास्पाटै? 
3.9 

भगुभष षग) 
भदाश्जअकत्र 

भाग्या? 


तुम्हार दिद्र॑री सग्रहषणै 

पटली हो फविता षा 

मै समराताद तीन दिनतक 
पता रहा 

भौरउपीसै 

मेरेजिनगीनोन 
ज~म {तियाटै 

उर वुग्ः 

दशाण पेट दयैव तिप 

र्यप कृष्टार सम्मुभ 
भागदह्माष 

ते स्वोगारकर 

मुक्ते पयपरा| 

युम ण्लियाकौ मायो 

भा।' 

यर्‌ तुमने भया गहा दा, 

यादटैः 
भुव, 

शुम समुप गुगच्वहो | 


निरतर वेजता हृभ्रा 
तुमह सुनताह 
ओर देखता ह्‌ 
सराकी सोकीसी कारी ह्री कतारो 
जहा भी धान काको 
एक धाना है, वहा-- 
जहा भी कोई बात 
श्योनार'” जौर “शोणित” से 
शुरू होगी 
वहातुमहा 
अचल 
सर शकराय 
एकटक सामने से 
देखते 
न देखते हुए 
भूक मौन मुखर 
तीनो भौतिक देको 
फी मातरिकि एक्तामे 
शुखर मचल मूक 
लववत अक्षीपवत 
तीनो देशो वै युद्ध 
वमनस्य 
नानी योजनाभँके 
षरे शद्‌, मचल 
एकस्प जँपेवि 
हा मल्ला एक दै 
जंसेकि 
उप्रकी मखच्ूुक 
यह्‌ प्यारी दुनिया 
हम-तुम एक है 1 
इस एकता कौ 
अयनी सवो मे उञ्ये 
अपनी आलो मे 


ष्ट 


एक पवित्र सपने की तरह श्रा 
व्ठेहो 
अवमभीकैटेहो 
हमारी भदो के सामने 
हमार हृदय आज 
ठक्िकीउस 
पादन घरत्तीषर 
श्रद्धा मौरप्रेमके 
फुल वन क्र 
अपितहोरटैटै 
चारोप्रोरसे 
जो 
कविमनीपी 1 
ओहमारी 
सोनेकीम्िहटीके 
प्राण [ 
ओ हमारे प्राणोके 
समर विद्रोही । 
ओर हमारी विष्व शांत्तिके 
समर समापोजक 1 
-जो मौनमूक भौर 
भूलाया हमासा दहै 
वही 


हमरि साथ 

सासलेताभीर्हाहै 

हम भी उसके साथ 
बराचर निरन्तर 

सासलेतेरहेर 
श्रौरअवभी 

उसकी सास 

हमारी घस्रमे 

इतिहा बनती हुई 
चलरहीदहै। 

(जनयुण) 


# 


सुरण के पार 
(1 राजीव सक्तेन 


मेडियः कौ जमात का पानात भय सडा कर हमारी सुरक्षा की 
खातिर एक शातिर नायिका ने यकायव वीस वीस मशालोसे 
भौचिक चका्चौध बर हमे रेत ठेल दियाएक अधीसुरगरमे 
जहा चीत्वारो कै चीषो के जगमलमे मक्चाते वनगयीयौ 
काली काली डायनें श्नौर मास्त पक रहाया कानूनी क्डाहोमे 


तुम कंहाये वहुक्हाथार्म कहा या क्या पृं क्या पृदधे 
समीकोपताहैकि हम सव एक गुरगमेखवेयेजालम याजेलर्मे 
कु भरमापे कृच शरमाये कुं घवरये वुं घषराये 

भौर क्षे अचेरे मे टूट पडे हम पर देशी भीर विदशी 

डायनो के दति नल वहराये से मौनम हम सुनायी दी 

भ्रपनेही रक्त की चुप चुप चपर चप-गडप गप श्रावये 

श्रपनी ही ह्यो की कट-कट वटक-गटक श्रौर हमने महसूसा 

कि आपाते काले आला से भिर दव पाता ह्‌ जादमी अपने कानोसे 
कनो से अधिक सुनता है श्रषने ज्ञनयनाति तन स गौर तन से कही मधिक 
यत्रणाए्‌ महमुसता है दीसते ज्ञान बाघसे ओर सूम क्नान बोध 
क्ववदहीनहीहै सुरक्षा साधन है युद्ध मे विजय वा निर्णायक 


वे ठापने समक्षती थो हेमे पेड वकरिया पालत्र भौर फासेत्र 

हम वताना पडा राभसी जवडा को तोड कर उनका एक सच्चाई 
किहम है मनुष्य मौर शक्ति है हमारी दृदमनीय भीर यजेय 

खेता मे उपजती ओर कारदानो म तपती ईस्पाती मुजाश्रोमे ) 
भौर सुनी जवडो को ताडने का नाम है राशनी रोशनी राशनी 
भौर इस रागनी की रघा जरूरी ह आल की ृतली जसी 


मित्री मत भौचकः खड रहो भरौचक्‌ इस रोशनी मे य किरणे स्वय अपने 
मेलिजेमेही कूटी थी जव हमन ताड्ये वे सूनो जवडे 
भौर इस रोदानी काश्रेपनेते हए गाड मे षडीहै नेय मौर भन्लेय 
भेडिमा की जमात फिर साक्षात गाणा मौर वक्रियावेभेपमे 
रौर पिर चढारहहु वे बडे बड़े साजिनाके डाहं अपनी मादोमे 
प्रिर इस रोनी फी रभा जरूरी है आसं की पुतली जसी 
(जनयुग) 
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एक उमड़ता रलाव 


हममे ष्टी दूवा है वह्‌ धितिज 
जहा से उचित ष्ोतादै 
सबका भादा 

पवता ऊपाए्‌ 

चरहतुए , व, सवत्सर 
उदछालता 


व्यय है प्रतीभा 

उन अदा कै टापो कौ 

जो दा गहरे तवे सनादौ 

वे मीच 

हभ पछयोड जते 

एव खखडे पुरू के विध्वस सा 
व्यय रे प्रतीसा उन सूर्यकी 
जिनका प्रकाश 

ह्मे मौप गया श्रदना मधियादम 
श्रौर अघापन 1 


मब जव कभी भी भोर रोगौ 
होगी, इम अपनीहीसागसे 
चुप्पी वा विश्चाल नीता घटा 
जद भी घनघनाएगा 
भ्रपनेहीक्ठसे। 


नद्िने 
वह्‌ तिरम्म द्वार 
श्डतिल भर मीन रहिते 
जो मिलने नही देता दहै 
एक उमडत। संलाव 
दूसरे सैलाब से 
एक द्वीप दूसरे दीप से 
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८ मोहन श्रीवास्तव 


हम सवे बीच एक किडकौ 
मौरहै 
जहा तमाम सडक, 
रेत की पटरिया 
पानी सौर हवामो कै रस्त 
सव पए दूसरे से मिलते है) 
चिड्या सीच रही सह्‌ 
इस वने से-- 
उस वन क मौने वीच 
शाम इस तट की सुबह 
उसतटनलेजारहीदै 
मेटवततते रीत मेध-षड 
जोड रहै दँ सवका भाकाश्च। 
समुद्र फे नीचे भी प्रवाहित 
धाराए्‌ 
एक क्षण मौर दूसर क्षण के बीचः 
गुखभीनषटनेषपर 
घटित होता है मनिष्य 
जोर प्रतिव्वनित हातीहै 
सनमिन गुमनामि प्रात्राए 
ओर अततीत्त मे जड फवता 
दतिहास दृढ हा जातादहै। 
व्यय है उनंश्रटल 
घ्रूवताराजा की खौज' 
जहाते फेकेगये 
दिशाओं के वँ 
लह लुहान करजततेर्है 
उभरते उन क्षितिजो को 
जोहममेडवेर्है) 

(जनपुग) 


चवरी 


2 कुमारेन पारसनाय सिह 


कभी चर्दवा रूपसपुर 

जभी चवरी 

"यह्‌ चवरी कटा है? 
भाजषुर 
यानी वादरू कूवर सिह के जिला शाहावाद 
यानी दलिता के पंगवर महात्मा गाधीके 
हिदुम्तान 
यानी अव इस नये समानवादं म-- 
आखिर कहाहै चवरी? 

जलियाव्राला वाग से कितनी दूर-- 

-वियतनाम बे कितनी करीव? 
कोद भी ठीक ठीक नही बोलता 1 
फिरतरुही बाल--कटादै चवरी? 

तूभेतो 

देश विदेश के इाईगस्मामेसने 

किसिम किसिम के माइनो मे ज्लाका होगा-- 

कही चवरीकोभीदेखा? 

जो सन्क चवरी से निकल्रर दिल्ली जातो दहै 

चवरी को हरिजन टोली क नौजवानो के धुुमति षेटसे 

सीव क्षर वाहर लाया गयी अतदियोकी लवारईूक्याहै? 

(कुद्य पता है, वं केव फिर वलीता वन जरयेगी ।) 


# 

चेदना स्पसपुरसे चवरी षटूवनेमे 

समयक वितना कम चलना पडाहै) 

कौर कितनी कम चरवाद हद दै राजधानी कौ गद 


श 


वतिय कौ पुनी भौर न्यायपास्तिमा पे वूचड साने 


वन अनिमेष 
द 
जिस महे षह 
भत्व 
प्रास 
-पायपालिषय 


उमभा रामन्तोदे लिगभ्पाभयरहूगयाहैः 
-रामवली गुमहोकरसीचतीदटै 

मोर उक्तो समप्तमवबुद्धनहीमा रहाट! 

सातौ मौन आपी 

मोर सात मोहद उत दीन मर मिटा दिया गया है-- 
"वह्‌ समय षे सामन 

-मेते, युत वनौ रहतौ ै--उमकवी बेवाक्‌ भासो के सिए 
दिनभोररातमेकौरफक-टीरहगयाहै। 

दीना गौरवं मोर रपद षौ घ्या-हमे नीचे 

-जनतयर 
मिभ बटूत वहूत बडे वृदरत्य ङे मुजरिमसा 

तिर नीचा गिपिवंठाद 

भौरक्टीदृघ्ठनहीषहोर्दारै। 


# + ४ 

मजबूरी कानाम महालसा गधो टै 

पिर, भूव मौर तवादी मौर मोरो जुर्म का व्या-- 
नाभ दहोगा? 

यानाम ह्वागा ष नय जनतथर जौर समाजवादका? 

भक्सनयाडो या श्रीकाकुतम बहत छोटा नाम हाया 1 

फिर, सही नामि क्या होगा? 


‰ 


ज्ञे 
-खुल्क न जनि अनजान 
जीजानसे मधिक् चवाहाहै 
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तेरी मुसमानकोततरोत्ताजा रखने के लिए 

(खुद भूषा रह बर भी) 

एके एवे शवभुरत गुलाव पदा स्याह । 

तेरे फुर को 

य द॒ नही रहेमी) 

गोदमेल्ेतेनेके क्ति 

इरी-से हरी चास उगायी है 1 

अर तेर होख भौ चूमनके जिए 

वडासतेवडा जानदारं आ्दूना तैयार निया ह्‌। 

फिर, क्ाक्मी रहगवीरहै, 

ङि उसकी सुवह्‌ अव तव, 
शामसेजलगनदीहोसकोदटै? 


६ 
ठंडे लोहे परयगौ 
काठकी घटिया बे सहारे 
आन के पार द्वार 
कठपूतली उवी का यह्‌ नाटक 
आखिर क्वे तक जारी रहेगा ? 


७ 


साटमह्या के लिए सवके माक्रुल वक्त तब होता दै 
जव रोदनी से श्रधकारका फक मिट जाताहै 
योल, फिर क्या बात है--आत्म हत्या क्रलेगी? 
या चेरे से घवडापा हुजा कीई हाथ वट कर 
तेरा रला दबोच देगा ? 
छ्िप क्रकर्हा रहेगी 
माज सारा हिदुस्तान चवरी है 
जिमके हस्प से रोशनी गायब है 


वर्पो 
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पाकं मेँ खेलते हए बच्चे रौरं वे लोग 
८ विश्वनाथ त्रिपाढे 


पाक म बेलतै हृए वच्चे 
आसमान का हयलिया पर रप कर, मुद्धषोमे वत गरलेनहै 
फ्रि मृटिख्यां सोनतर्ह्‌ 
त्रा भरमगा कर सक्डो गब्यारे उड पडते 1 
रेव वर्चा अपनी अस्थिर ओर व्यस्त उगलिया मे 
श्रासमान पर एक चिन बनातारदै, 
अओौर महसा पूरा आसमान आट गलरी वन जाताहै। 
म सपनी वच्ती कौ उगली थमे इस मैलरी के 
एक एम चिप्र गो देखने म व्यस्तं रहताहुकरि 
पता नही कहाँ से ध्रा जातं है--लम्बौ लम्बी षडियाल जती 
कारा भ-- 
बच्चौ की हमी--दातान्दिपाके पारकी धूपहातीरै 
नि उनकी चृर्ट कै धुए कै बादल 
उत्त धूप पर मडराने लगतेर्ह 
पता नटी रितनी सुरणा मौर तहखानो कै स्वामी वे 
आसमान, पाक गौर वच्चा सवक, लोले मे वदे करे 
घडियार मरीती कारोमे रप तेत 
मस्त मौर मवाकम्‌ घर लौदता हू मौर सने 
रभिम्नान म घूमता हुमा धक करसोजाताह 
तो काल तवदि ओौढे, रात के अधेरे मे पता नटी कसे 
मेर "यन वक्षमेओआ जावे ह पिस्तौलतान उरतेदहै 
म धटक्ते हए वस वाना ण्व तरफ भपनौ वच्वी कौ 
भौर दूमरी तरफ भपनी पत्नी को ट्टोलता हुभा 
धमक्गिया भौर हाहाकार सुनता रहता ह । 
[भरतिबद् कविता--१) 


पूवभिास 


-रात्र-~कहौ कोई मीनार टूटने की श्रावाज 
इधर र्ईथी 
क्या यहं सचदटै? 


सुबहु--एक मदिर के पास किसी अजनवी 
फरिष्ते के पस पडे दीखेये 
क्या यह्‌ सचरै) 

दोपहर-किंसी टूटे दरवाजे से होकर 

फलो के रथा का जुतुष एक गुजरा था 
क्या यह्‌ सरै? 

शम--बिसी वच्चे ने बुद्धमूरति ने आगे 
ऊपाका एक नया मत्र 


गुनगुनाया था 
क्या यद्‌ सच है? 


[¬ केदारनाथ तिह 





। ऊं | सेये जवा भ्राण वृक्ष न पयिगी 
गस पूग तो कुं ओर भी लहगयेगी 
यह जवा माग जा हर शहरमे जाणण्दरीहै 
तीरगौ देख वे इस बाग का मागड्दरीदै 

-- हवोव जालिव 
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८० दस्ता खंड 
निकास 
[ व्स्तु-रूप अ्रन्तर्विरोध ग्रौर निपेध का निपेध ] 
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211 "फटसीकेप्रयोगमे, कईप्रकार की सुव्रिधाए हेती ए 
तो यहि जिये जौर भोग शय जीवत की बास्तविक्तायो बे बौदिके ब्रपवा 
सारभून निष्कपौ का नथात जोपन ज्ञान भा, (वास्तविङ जीवन चित्र खपस्यित 
नकर हए) कत्मना क रमो म प्रस्तुत ियाजासवतादै। इस प्रकारवी 
सान गम फलसी चाम्नतिक जीवन हा का प्रिनिधित्व परती है) तलेयक 
वास्मविनताके प्रदीघ चित्रण से बच जाता है । वद्‌ सक्षेपमे, नार गमपटमी 
हरा, सारस्पमे जीवन पै पूनर्वनाकन्ताहै। कितु फ़टतीकाग्रयोग 
कू विनेप मसुविधाए्‌ भी इत्यन करता दहै, जिनमेसेयह्‌ है विष्ठाम्‌ 
कभी कभी जीवन नय्य दस प्रवार प्रस्तुत दाति करि उह पहचानना मुरिकिति 
होता ह) महाः तक नि कभी-कभी उनका क्रम स्थापित क्रते मँ भीजडचन 
हान लगती है। प्रतीक्ात्मक सूपे प्रस्तुत होने के कारण, वास्तविक्ताया 
जीवनं तथ्य, अधिकतर अनुमान ही से सवेदनात्मक मनुमान ही से पहुचाने ना 
सकने 1 सम्रेपम कटेती एक क्षीना परदा दै जिम से जीवन तष्य 
सान ज्षाकर उठते है 1" 











(1 भुक्तिमोध 


{17070 “उदात्तता अतिचेतनावाी दिय मनुभरुतिया म नही, इतिटाप् 
सै दुघत टृए मानव के चेतने प्रयासोमे है कलात्मक सिद्धि त्प के अति 
सरली्ृत रूपा म नही, सजेनात्मक माषा वै सायक उपयोगमे है । काव्यके 
इन मूल्या का वौई चारं तो अपन ताप केलिए रस का नाम भीद 
सक्ता है ।' 

[1 डा नामवर सिह 


लोहसथि 


12 धुमिल 

येत्र ठह पर जाता है 
सौर जुगाड जमात्ता है 
काटा काटे प्रष्टि हा रहा है 
कीत मे कीत भौद रही है 
न सुनभर इधर 
ग भ्रुतभर उधर 
यहं रहा कमासुत हधौडा-- 

बजर हनता है 
धनी सडसी मे ठेते तनी है 
जंसे गुदार माप्त मे घसा हआ दात 
पैव जहा ठते ये, धर दिये गधे ह 
मीन विल्ुल सपार है 
राद के लिये 
मगर कहा है विलाक 
नक्शा कहा 
कहा दै भौजारो भी बाक 
भौर सवते जरूरी- सचे हृए हाप 
कहा है 
रोदा कितने मदाक्कत से मितती है 
स पमे यक्त 
जवि चीजें बेदुमार 
बनल श्षक्ला भे बदल दीह 
यौर लोहा जहा गलत मृड ग्याहै 
उक कर्‌ ठीक हो सकता है 
पद्‌ टेम प्रर नही आत्ता 
छेत को मिस्नी से निकायत है 
ठेर रीह पर जाता है 
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धुनी की मरी हयी बाल को 
निहारता है 

बुक्े हये कायते द्ाट कर 

भायी घधक्ता है 

चोहसाय चान्न हाती है 

एक एक कर गते ह किसान-- 
खेतिहर मजूर 

गाव भिराव से 

सलाम -रमरम्मी के बाद 


ठेद्र फरगता ह फाल-- 

गदा, खुरपी, कुदाल 

हसी मजाक वतक्ही चलतो रहती है 
दसी के दौरान 

रघ्र उधर दखकर 

धीरे से कहता है टेक वनिहार 
--टसुये पर ताव जरी ठीक तरे देना 
क्रि धार गुडे नही आजकल 
छिनार निहाई्‌ ने 

लाह को मनमाफिकि हनने के ल्य 
हयोडे से दोस्ती कौ है 

सव ठाकर हसते है 

ठेर मतलब दहाकर मु्काता है 

खौर भाच लहकाता दै! 


“मर्या 
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# 


धने" प्रिय-कत्नि केउलिलमेर्‌ 
विने 


यहा थनद्यहौ टदनिया क्व फूलेगी ये भद॑या जामुन निष्कप 

खडी 

येद्लेयीरही पडेदै सव एक बशिदाह्‌ से गुजरनेको 
है--यह, सव-- 

जो उठ्के खड होति ह उह वैरिकोंम वेला जाता है अधाक्ष्प 

धल कोठरियो मं 

उनकी आस्माए प्रकाश को 

छटपटाती है । 

ये भूरे भूरे बदल भपनी शक्ल बदल रहे है । 

जमली वेरमुलहोनेकोहै। घने के पमी घीरे 

धीरे वापस जात है--मो कवि वुम्हारी कविताए कही 

नही दिवीं हां-कदी, कही, कही कभी कभार मरुस्थल मे 

एव साय रत गम हो उक्ती दै भीर पौडने वाली लतरे सुख, 

गघहीन पलो से लद जाती हैँ 1 इनके नाम हम नही जानत । 

दनक गाव हमने नही देते जिनकी वजह से यह धरती 

मुगड है वै इतने ज्यादा इतने सघन ह--इतने, इतने-- कि 

उन सवके नाम हमं नही जानते । पीठ पर 

यदि प्रयाकैनिदानदह।यक्ूर दमन के गड्ढे 

मधि पर चमक्तरद। 

य निहत्य सो सन्यदत्त के विष्द्ध खड़े) य उन सुरश्ादलो के 

श्िसाफ धागे अये। भौर अपनी वमडी का कनव पहने 

चिल्ला जाडमे विद्रे 1 

यहा उत्तरखड के बहुत वदे हिम्से म विल्वूल 

छम्मदादहै1 राजस्थान म अरावलीकीभ्रगवच्छरनिहे 

सूखी नदिषाकेषेरेम ॥ 

मिलवटे दिखाई देती है । यहा उजाला कव अगयगा, क्व-- 


~ 
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कृव ये चिप्पिया खत्म होगी वे रचनाए 
कहा है । वे श्रावाहुन क्हाह्‌ क्वि क्वि-- 
उन सारे बराजपत्रित केमचारिया के 
दमपर 
हम सव उवासतिया लेत हू ह्र पत्यरमे एक 
दरारहै। हरपडकौ जडपाखतीहै।षटम 
घूस नगत । 
ये पूतलिया 
चमकती हि बह तपरा यहा जलक्ुमी काली 
पड़ गरई्हं भौर नई जमीन निकल यानं पर प्यार हिन्वा 
नद्धेचद्राकारहागयाहै।ये जो चदान मे खनिज 
पतते दिखाई दती हँ य जो डरावनी नवल 
वन गई ह--यह जौ सितु अपने छिलके उतार केर 
क गई है ¦ उह जपन नेपन बदलने हाग-- 
छह कालके वालो कौ यहां जगह दनी होगी, उट मव 
खनिक्यकी 
यह्‌ भाषां समयनी हागी । 
(जनयुग) 


(स जगहीष्यावो भम्नही क्या दुश्मन जि्षमे नाराजनहा 
वौ दुनिया, दुनिया क्या हामी जिस दुनियामे सौराजनदहा 
वौ अजादौ श्राजादी क्या मजदूर का जिक्तम राज न टा 
थे जग टै जम भाजादी माजदी बै परम के तल 


-- मखदूम मोहिषुद्दीन 





सचना कर्म का स्वादं 


{2 मलय 
वदमान से तदी हृद हवाभो 
गडगडाती धुए की रेवाए दौडती है 
सौर पत्तिमो के पख धछितरा जति 
विखरे केसो से 
दव कौ तरह सुता है हृदय 
भह भे फ्मौ मासा कष्ट 
सौर छती से चिपका 
मनुष्य की लि-दगौ का सरोकार 
नमुद्र को तरह गहरा टकर 
कपा देता ह्‌ चेतना का विस्तार 
सिर यकाय उवड्‌ बैठने कौ तरह्‌ 
हिमा कौ फमल 
लहशकर वेतो से वापस दोनो है-- 
भौर-बसत की चिडिया 
मेडो पर नाक रगडती हृद 
सडक बे क्रिनारे 


क धूल मे छटपटाती है 
पोस्थ्यो का पूरा प्रका 


धपेरे प्म दरकार के साय आगे अतादहै 
सौर हाथो मे पडी नोक्ती नसो से 
जजीरो की तरद लपेट लेता है । 
शरस के ठटाके सौर मूखता का माहौल 
खाली वक्त पर 
चलते चरमां के बीच 
सपना ्िरन सुकाने काभाकास 
पृक्ते बे दातो मेस 
लटका हाता है 
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पीर श्रासो के पलक 
ख्ठने के वजय 


भये मदयन म व्िहृए ह 
किती सेनी षरा पत्र भावाजोसे 
धघयिल होने के तिए्‌। 
चुभना समाप्त हाता गया 
जौधियाती मूरभुरी भाषा कौ रष्सिथो के योच 
मेह! 
जा करंसे नही दृढता 
ओर समय के माघात 
रते दन्दो के साथ 
स्याही मे दूवकर 
करत हँ नौकरो के काणे चेद 1 
सुरगणो के रिपटीले भेद + 
ओर जिन तक पहुचता ह 
यातो दरू सति लोपा कीभ्राकं नदीसुनती 
या मसतरावे माथे 
पास्टरा की दौवाल बनकर 
मुरक्षित है 
इस ठकारते मौसममे 
रात का धुमा कितना उेगा 
भौर चिरपिराती नककेषानीमे 
सूषनै काभ, तरितो को एक साय खडा करणा? 
कौन जानि? 
कोन जान । 
मेरी तारी वे पहले 
किसी सन की वरात 
तडीहातीहैयानही? 
नहीश्रौरहाकेतमानेसे 
निकलता जा रहा हू-- 
वदरम की हरा न्लाडियो के वाच से-- 
पर [--आला से भिक सत्तक हँ 
जा र्द बहा 
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जदा इतजार की जमो घातके स्तिरः 


सफेद होति होते 
चौडा गवेर्है- 
मौर सूय के उगते भ्रकातको 
तनी हुई चादर पर 
जिदमी के हथियार को बाद जारहाहै 
गुजाष्य के गवारपन 
प्मौरचखम्रकी होड दोस्तीसे 


मलग-- 
रचना क्म क्रा स्वाद 
वेदमानी से धियौ हृद हवामो के 
तौर तरीको मे चिदे कै लिए 
हवामो को चीरने के लिए । 
(उत्तराध) 















शाखो ने लचक्ने की सजा पायी है 
एक-एक फुल को तरसा के बहार मयी दहै 
तारे उतरे हँ जमी परक विला है वेला 
ठकि पुता है कि शोल की षया छाई है 
है बहुत गम फला शष्ठ क्षुकातरे वति 

प्ल चुराने वलि 
तुयक पहचान लिया दुर से भ्रानै वाले 


-- कफो आचमी 
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यह सव कैसे होता है 


(1 कुमार विकलः 

मेने चहाथाकिमेरी क्विताए 
मह्‌ वच्चो कथे तोरिया वन जए 
निह युनामाषए 
शैतान बल्वा मो सुलाने के लिए गुनगुनाए । 
मैनेष्वादायानिमेयी कवि्ताए 
लाक गीतो की पक्तियोमु खा जाए 
जिह नदियोमे मचुभार 
सेतौम निसान 
मिलौमे मजदूर 
पूमते गए 1 
क्रितुं मेरी कवितामा की अजीब ही युन है 
खुले विस्तार से बन्द कमरा मी आर जाती टै 
उनलो धूप मे रहर 
अचर के विम्ब दनातीदहै। 
मँहैरानहूकि मेरी कविताणए 
काली ह्वामा कै बिम्बकहा से लातीदहै 
अधी गुदाना बौ हिम निलाए 
धीर वेगवती काली नदिया कहा से आती 
निम प्रक्ष्य सै शहर 

जगल म बदलत जात दै1 
जिनम्‌ ददिसकं जानवर दहाडत हे 1 
मँ समला चाह्वा ह यह्‌कैे हातादै 

यद्‌ सव क्ते हाताहै 
भौर जब इनिया भ्रारामसेसा रही दाती है 
तब नीद की दुनिया से इर-- 
मेप हमनाम एक श्रादमी 
अन्त्माधाए्‌ क्र रहा होवा है। 
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इर यात्ावै वाद 
यदं भादमी मुस वतातादहै 
किदन यात्राना म-- 
मनि कोई काली हवा नही देवी 
किसी काली नदीमनहीतरा 
किती जगनेया मधी गृहाम नहीभटा 
म भमटकाहू इमी कुटिल नगरी बे तदपानौमे 
जहा भादमी मे विलाफ साचिर्दी होतीर्ह। 
ह्र यात्रामे मुद्रे थडी यड इमारतें मिततीर्हँ 
जहा कोह गोली नही चलती 
कोई बम नही फटता 
क्ितुजहा मुर्दागाडियाहररतमीरहै 
जाहिर है, कुच रहस्यमयी हत्याए्‌ हीती दहै । 
दन इमारती म मुक्त 

लनदनाता हमा 
"एक हिस्व, जानवर-नुमा आदमी मिलता है 
जिसके हाथा म खजानो की चाविया 
भीर वुटिल सगरी को कराली योजनाए होतीर्ह।' 
मरा हमनाम गुद्ते बहुत दु बताता है 
किंजव वह्‌ इन यात्राओौ स्ते लौटता है- 
त्तो एक जगल सौ दहशत उसे महसूस हौती दै 
मौर उसे-~ 
मेरी कवित्ताभो के विम्ब याद बतेहं। 
म उसनी भतक्थगोसे डरगयाह्‌ 
श्रौर एक ठंडे भातकसे भरगयाह॥ 
महम मुले अपनी कविताभो की हिमशिलामाौ 
मधौ गृहाम 
भौर काली हवरो के सोत नही दूढने है 
म सिफ इन चिध्रो विभ्वा से मुक्ति चादताहू 
भ इनको मधी दुनिया से निकलङ्र 
लोकगीत कौ खुली दुनिया मे लौटना चाहृतां हु । 
मेरीमाइतज्ञारमहागी 
ममान वेहरेकी नु्रियोषर 
"एक महाकाव्य क्िखना चाहता ह 1 
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भेरीमाका चेहरा 
गोकीं कौ "मा" से मिलता 
घौर भव भी उसका खुरदरा हाथ 
घं इर तरह से हिता है-- 
नि जसे दिन भर दी मदाक्क्त के वाद 
वह्‌ व्रिजन मे कोड्‌ सीकगीत मा रही ह । 
म लादतताहु दि मेरी कविताए 
माक गीतों पक्तिथोमे खो जाए 
चन्द कमस पै खुले चौपारो मे लौट माए + 
(समारम्भ, जनयुग) 
[तरिजन-पजाब कौ प्रामीण महितामौ पा गोष्ठी स्यत । | 


| ॐ | मजलूम्‌ मलूक गर सर उठा 
तो इसान सवे सरकषी भूल जाय 
ये बाहे तो दुनिया को अपना वनात 
ये भ्राक्ामा की हह्िग तन चवा लँ 
कयई इनको णहससि जित्लत दिला दे 
कोई घ्नकी साई हई दुम हिला दे। 


--फेन अहमद "फनः 





प्राटा 
1 सौलायर जद 
रत । तुम बातीखान्टा 
तारो । तुमश्रच्छीनम्तकेवोजहा 
वादः 1 तुम हुसियाहो 
आका । तुमसेतहो 
तुम सद्वा इस्तेमाल करना चाहता हू 
लेनिन मेर पास वैलनहीदै 
भका ) 
करु लोग तुम्ह्‌ हवाई जहाज से जोत रह है 
रोज 
इतने हवाई जहाजौ स उहत हए 
यक्लैनलागरह? 
दनम हमारे माव का 
हमार स््तिका 
हमारी जाने पट्चान का 
एव मीश्रादमी नर्हीदै 
मँ सोचता हू (कमोक्ति मरी इच्छा होती दै) 
कि सारी धरती षरपाटालमादू्‌ । 


(भालोचना) 


दद्‌ 


डडान 
0 चऋ्तुराज 


मैनेउनचारोको एक साय 
सिमट हृ बैठे देखा 

तार प्रर। 

मगल वगल मा बाप 

चीच मे बच्चे | फुलन्रूसनी चोचं 
तीर जसौ पृ 

लकी हृद तारे पर! 


हात्वेष्टी मेरी नजर पडी 

छने प्यारे प्यारोपर। 

हमारे घरमेभीतो 

ष्रसी तरह का द्मूलनादै 

बीए मेकध्वोकौ बराकर ५ 
हूर द्रुर तक देखना दै 1 
वाह्रवाद्य 

राक्षसो के हाथ) मँ नलवः है । 
एसे ही रकक्षणमैने 

टे परस्परकै वामकाजी 
सम्बधो घे पहठचानाया 
मावापके षास होनेकौ गर्मादमे 
दुर दरुर तक उड्ने मी श्चा तिये 


वे गात गात चुप़होग्ये। 
मखं सुख से भीमो 


३ 


नधा मोर्चा 


र श्रीहर्षं 


फिर अपे शरुतो के पीते कसने लगे है-लोग 
चील की छया--गिद्ध बने 


उसके पहले ही 

भीतर का भय पो 

द्राम-बक्तो म सफर कलते--लामोश रोठ 

फिर हिलने लगे है) 
दवा कै बदलते रख ने प्रकाश के पजेको 
दवाकर कर दिया है--चोया 
हथियारों कौ नोक-नोड नही सकी 
प्रतिवादी मन 


ढोल भोर नगाडोके भोतरकीः पोलको 
सलं दिया बडी भावाजने 

मब कौनसा नया करिषमा-- 
मटकायेगा सबको } 


च्रीजोमेलगोमाग फेररहीदहैसरेदेशमे 
मारः संवकी पीठपरष्डरहीरै 
जुबान बालने वाखोकीक्ट रहीहै)। 


इतिहास के हर्पृष्ठसे 

गूगे लोग चीख कीकर (द रदे है-- 

क्या दर्पो बाद 

लालटेन लेकर--फिर लोजनी होमौ रेदी ? 


#; 


जिष्ठषी तलाश ही यादी षते यतात दै 
खौफनाक । मानसिकं गुलाम 1 


मे बूट खसोदके राज्यम 

लेरहाहुसास 

जहा चकरर्वलेखश्रौर शारीरिक धक्तिका 

नाम है- नागरिकता 

भाजादी--जिस्तका भ्रय किराये के पडितं बता रहे ह 
कालगल-- 

भ्रत्तियाद फा पुरस्कार है--मौत 1 


देशकेह्रकोमेसे 

ष्छतरे वी घटिमा वज्ने लगी 

फीरंड-माल भरषने तमगो ष याह रहा है ~पर 
नये सामतो के वावी शून रहे हैमान 

गुलाम वन जनि फे मधदर्मे फते लोग 

फिर जपने जतो के फोते फसने लगे है 1 


(भपति') 


(स पिरे घनं दौलत वलिये भ्राखिर षयो सुग रहते 
इनका सुख भापस मे वटे ये मी बाखिर हम जते दह 
हमने भाला जग कडी रै सर क्टेगे दून वदैमा 


सुन भीम भी बह लापे, हमन रहै, यम भीन र्हैणा 
फंज अहमद फज' 





३६ 


वापसी 


चौदरीस साल तक भारतीय सल्तनत 
से मुक्त हए भादश्च 


त श्रीराम तिवारे 


षी भिरपतारी 
कौ छाती, डढ भौर भुजामोमे 
सामूहिक अनुभव का मातल प्रकाश 
देखकर देश का उपभोक्ता मनुष्य-यग 
डर गया। 
चहार दिवारी मेँ यह्‌ कसे सभव हौ गया । 
अदेश 
काल्पनिक नही, भराकृतिकये 
हवा सौर सामाजिक परिवेश 
के शरत्याचारमभे घटना 
की तरह धमिल ओर सही । 
मै पवे्टिष्ट श्रातिक्परी पदाय 
वापसो पर जन-समित्तियो वै वलिदानी 
लोक्तत्र यी जयम बरद भया 
मोर्‌ काया शुद्धबेरली) 
अव मेँ सिफ प्रादमी नहो उसका स्वाय मी हू-- 
मशीन परक्न्जाक्रने 
के भ्नापा उपकरषपमे 
आप वहूसम्यक मगुष्य 
मेरे लिए 
सामस्वि रौर चुनाव नही 
चसौयतर्है] 
मीव पर आपतते हाच मिलाताहू 
स्वागत । 


(कामर्‌) 
३७ 


०८६८ तीसया खंड 
स्वरूपातर 
[ सपाटवयानी ग्रौर प्रगीत ] 


कन्टैया 

शलभ श्रीराम तिह 
माननरिह राही 
रमेश रजक ^ 
मुशी 

चचल चौहान 
इन्बार रब्बी 
खगेन्द्र ठाकुर 
भारत भारद्राज 
अजय तिवारी 
मोहन श्रोत्रिय 
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1177111 पूजीवादी समाजमे ब्रलावार वी स्वाधीनता, सम्बधी धारणा 
एक भ्रम मापहै, क्योकि देसे समाजमे जोरैतते के वर्तपर टिका 
हो, जहा मजदुर गरीवौ मौर ददहाली मे ओरमुटदठी भरममौर 
कोामचोरी मे पना दिन गूजारते हो, बौई वास्तविक भौर सच्ची 
स्वाधीनता हो ही नही सक्ती 1 ष्या लेखक पूजीवादी श्रवारकसे 
स्तत्र हौ सक्ता है? मलहर वमकासाय देने वाला, सधय, 
विजय मौर निर्माण मे उसके साथ बढने वाला, उवे वगो के बदले 
कामकाजी भावा की सेवा करने वाला साहित्य ही सही अर्थोमे 
जआजादहो सक्तादहै। 

1 डा रामविलासश्षर्मा 


{1121 “सपनी विकी हई मेहनत वे सहारा जिदमी कधी आकाक्षाए, 
सामाजिक उलयनी से होने बाले मानस्तिक तनाव, स्थिति परिस्थिति 
षी किया प्रतिक्रियारमक सम्बेदनाए भ्रादिषो श्रपने मे सम्मति 
कएने वाला विचार वेदना मडल जन लोक मुक्ति की नयी प्रातिकारी 
विचारधारासे भौर भी सशक्त, मौर भी सम्बेदनमयहो जाताहै, 
तब जि साद्ित्य का भाविभाव होता है उसने महान “मनुष्य सत्य 
होता है 1 ५ 

[1 गजानन माधय मुक्तिवोष 


1.4 


मेरी पार्टी 


0 करैया 
भेरीपार्टी 
सूजनातप्रक जीवन का षय आलोक्तिक्रतीदटै 
भेरी पार्टी 
द्द्रवात्मकू ददान की विभा प्रसारित करतीहै 
जय धनधोर धटाए सक्टक्ौधिरभातीर्है 
जनं प्रचण्ड आधुरी शक्तिया शोर मचातीरहै 
जब आधिया प्रलय कौ श्रपना जोर दिलत्ती हैँ 
जब काली राते विनाश के बिगुल बनातीरहै 
भेरी पार्टी मटल हिमालेय सी तन जाती है 
मेरो पाटी अगम सियु वनकर लहराती है 
मेरो पार्टी 
काति प्रणति के नयं क्षितिज उद्धाटित करतौ है 
मेरो पार्ट 
सूजनत्मिर जीवन का पय आलाकिति करती है 
एवं वीन तपु छायातर कसे वन नता है-- 
एक बिद किसर भाति तिघु बनकर लहराता है-- 
एक शम्द कते समप्र भाव को समेता है-- 
एक श्वद कसे अनत छवि विभा नगाता है-- 
मेरो पाटी भव विकास गै दिशा दिखाती है 
मेरो षां मेद सष्टिका सहन बताती है 
भेरी षीं 
विश्व मनुज मे दष्टिङोण नव व्यित करती है 
मेरीरपर्टी 
सूबनास्मङ जीवन वा पथ प्रलोस्तिक्रती है 
भौपण बधन दोपण उत्पोडन षा व्डितदटै 
जयी विष्य से विश्वे सम्यता सप्रति महित है 
श्वम परर घापारित समाज वदित-अभिनदितदहै 


॥8। 


चग मुक्ति दशन से भव मानव अनुप्राणितदै 
भेरी पाटी विष्व सवहाराकीभषादै 

मेरी पार्टी मटलवगयोद्धाकी मापाहै 

भेरी षाटीं 

वचारिक सधर्पोको अनूप्रेरिति फरती है 

भेरी पार्टी 

सजनात्मक जीवनं का पथ नालोकित करती है 
भरे पाटी युग दपणहै, त्रूुतन दशनदहै 

भेरी पारी विश्वप्राणरहै, एक निष्ठमनदहै 
समर नीति भौ' परपराहैमिन भिन्नेन 
भेरी पार्टीषेद्र विदु है, प्रेरक चितन रै 

भेरी पार्टी मटलप्राण रणधीरोकीपार्टीहै 
भेरी पार्टी बतिदानौवौर्तेकीोषार्गहै 

भेरी पार्टी 

विष्व क्रातिके तलो को पयोजिते करती 
भेरी पार्टी 

सजनत्मकं जीवन का पथय अलोकिति करती दहै 


॥ ("जनयुगः) 


॥1 


ज्िदावाद्‌-इुंक्रलाव 


0 शलभ भीराम सिह 


नफस-नफस, कदम्‌ कदम्‌ 
वस एक क्िदिमवदम 
धिरे ह हम सवा से हमे जवाव चाहे । 
जवावि दर सवालदहै नि इवताव दाहिये। 
दक्लाव । इिनावाद ॥ 
जिदाबाद । इकलाव ॥ 
जहा अवाक वेः खिलाफ साजिकषें हुाकश्षानसे 
जहा प वेगुनाह्‌ हावधारट्लोजानस 
जहा पे लफङ्ख भम्न एक सोफनान राजो 
जहा कवूतरा का सरपरस्त एक बहो 
वहान पुष रहैभे हम 
कगे, हा करगे हम 
हेमाय हक ) हमारा क 1 हम जवाव घाहिये 
धिरे हम सवाल से हमे जवाव धाहिये। 
जवाब दर सवाल है कि द्रब्रलाय चाहिये) 
षव लाव ! चिदावाईद ॥ 
चिदाबाद  इकलाव 
यकीन आख भूद करकियाथाजिनपे जानकर 
जही हमारी राह मे खडे है सीनातानकर 
खदहींकी सरहदोभेकदरह हमारे वोलिया 
वही हमरि यालमे परस रहे है गोक्तियां 
लौ इनकाभेद खालदे 
हर एक बात बोलदे 
हमारे हाथ मे वही खुली किताव वादये 
धिरे ड हम सवात से हमे जवाव वाह्ये । 
भवान दर सवाल दहै ठि इकूलाद चहिये । 
इक्लाव ) जिदादादे ॥ 
चिदावाद । इकलाब ॥ 


५१ 


व्तनके नामषरखुश्ीसेजो हुए है गे वतन 
उही की घाह्‌ वे मस्र, उन्हीं की लाश वे-कफन 
लह पसीना बेचक्र जो पेट तकं नभरस्के 
करें तो ष्या करे भले नजी सकन मर सके 
ह्याह जिदगी के साम 
जिनकी हर मुद्हब राम 
उनके मासम को सुख भाफताब चाहिये । 
शिरे है हम सवालसे हमे जवाब चाहिये) 
जवाव दर्‌ सवाल दै कि इक्लाब चाहिये । 
इक्लाव } चिदावाद ॥ 
चिदाबाद । इकलाव ॥ 
हैियार। कह रहा लहूकेरगका निशान 
ए किसान होशिपार । होशियार नवे जवान 1 
होधि्यार । दुर्मनो को दाल मन गले नही । 
सपेदपोश रहजलो की चाल मब चले नही ! 
जी दनका सरमरोडदे 
ग्र इनका तोडदे 
वह्‌ सरणरोद आर्डर बही शवाव चाहिये 1 
पिरह हम सवालसि टमं जवाव चाहिय) 
जवाब दर सवालदहै कि इकलाब चाहिये । 
कलाव } {जदाबादे ॥ 
चिदावाद । इक्लाव ॥ 
तसत्लिमो के दतने साल वाद अपने हाल षर 
निगाह डाल, सोच बौर सोच कर सवालक्र 
क्रिधर गये वो यायदे ? सुखो के स्वाब क्या हुए ? 
पुस था जिरुमा इतजर बो जवाद ष्या हुए 
तु नकी चुटी बातपर 
न मौर पेतवारक्र 
कि तुका सास सा षा सदी हिसावे बाष्पे । 
जवाब दर सवाल है कि इकलाम चाहिय । 
द्क्लाद } अिदावाद 11 
चिदावाद । इकलान ॥ 
"शर्वो ''-४ 


चल भवाम कं लश्कर चल... 
© मा्नसिहं "राही 


चस आधौ घल अधड चल ) 

चल तूफान बवण्डर घत ॥ 

चल गरीद के लश्कर चल ॥ 

चत भवम के लदवर चव ।) 

नारो से गरीबी नही मिटेषी, 
चल भन इस पर बेरे ्रमल ॥1०॥ 


हर दिन नर नई बाते, हर दिन नद नद घातं! 

नई रोदनी लाने वति, ले आये काली रातं } 

ष परिवतनकेनये दौर मे चलो मच उयल पुयल 1191 
चल श्रवाम के लश्वर घल वल गरीव के सदर चल ॥०॥ 
नारा से यरोबी नही मिटटी 


भटक रही दर दर तद्णाई, भासमान द्युती महगाई 1 

जितने गड्ढे पाटे जाते उतरी गहसे होती खाद ॥ 

द्ुटव पण केडेरेरहै, ष्टर्हेहैषिड़ि दल ॥ग 

चलं भ्रवाम करै लदकर चल-- 

छीनते राटी छीन ते काम, विना सक्षय कंसा विधाम 

धन वे धरती वटके रगो, भेदको खाद ष्टके रटेगी 

किर आस्तीना के सापो वै फन शलो रे दस बार कुचल ॥०॥ 


चल बवाम केः लदकर चल-- 
बहुत सह लिया जव न सरहेमे, जो कना है साफ कहग 
नये दौरमे चलन सकेगा, बढा कारवाक्कने सकेमा 
ठोकर से राहुं वना डाँ डाले युग को तस्वीर वदल 
चल श्रचाम के ल्कर नल-- 
(जनयग) 


हड़ताल का गीत 


7 रगेन्ञ रनक 
भाज हम हडतालपररहै 
हह्यो से जो चिपक कररह गयी 
परस सासपरहै। 
यह्‌ शवर सबको सुतादो 
दष्तहायोभेंलगादो 
हम लडाई पर खडे ह 
ओष मुदौ पर धडेहै 
तुल गये जेल भरने के लिए 
दसहालपररह। 
श्रवन ये जत्थि स्कंे 
भवनय वंनर सकंगे 
हरसिपाहौजोशर्भेहै 
भरपूर होशमेदि 
किन्पुजो खामोश है उनके लिए 
भूवाल पररहै। 
मागयेभासमानकौहै 
भ्रानकीषदै, वानकीरै 
आमयेइमानकीदै 
हर दुली दसानकीरै 
भुदिष्योकौ घाग्रकेतेवर 
हमारे मालपरर्है + 
भान हेम हडताल पर दहै 1 


(जनग्म) 


४५ 


राह अरग खुलेगी ) 


7 मृश 
बागे गिद्य कोई पीये 
अभीमीरमागे रिरा, तो गिराव्‌, 
वहाषर गजव मौतकीषातकौ 
मधरा क्टेगा यह्‌ नयी शह, 
लह भी गिरे जहां पर-- नयीच्चिदगीसे 
वही, हा षही शहादत के म्पभे 
चात भागे खुनेमी । भवर पडेगी 1 
यहा क्या मे 
यहां भषनैसे अभी मौरमागि 
अजनयी है, बहाषपर 
उधेरेमें चाकर लह भी भिरेगा जहा पर-~ 
पहयाकेमनीरहै। बही, हावी 
वहीक्षानदटै, भान राह यागे घुतेमी 1 
सोटीखरीतो 
वही पर तुतेगो ! 

(जनु) 





फिर भगलौ स्त की पक्र करो 
जव फिर इब बार उजडना है 
इक फसल पकी तो भर पाया 
जव तक तां यही कुष्ठं करना है 

--फेज महमद फेज 
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घन-पुख्ष कै प्रतिं 


1 चच चौहान 
धौकनी की फफन 
जव लोहा लास होता है! 
उष समय तगडी भुजञे से 
हुई धन मारसे 
पिरत हुमा दिर्‌ कराल होता है 
करि कमाल दहोतादै। 
हम जानते है श्रमकेविदुकामभी मूल्य । 
लोहा वदल कर 
यस्तु बनता है 
ओ घन-पुरप 1 
तुम्हारा पराक्रमदही 
इतिहास वनता है 
तवष दुत्ताह 
जो कु लुठा माग्‌-नान होता दै 1 
किकमाल होताहे 
हेम जानति ह सत्यके सिधु का भौ मूल्य । 


(अरतिबद्ध क्विता--र) 


ञ्मग्गी वार्लौ का गीतं 


{3 इभ्वार रम्यौ 


हम पच्चीप्र सालं से द्वजे पर खडेर्है 
करिरायेदार अदर प्रसरे षडर 

तुमने तो का था-- 

“मामो इस किरायेदार को निका 
तुम्हारा मकान तुम्हे मिलेगा” 

हम उससे भिड, नव्वे साल तक लडे 

भौर निकाल कर हौ माने, 

भव हमारा टी भवेद निपेषषयो ? 

कष्या फक दहै नये भौर ुराने किरायदारम 
हभ तो नही सौपा उसने हमारा घर 
अब उसका सामान जारहाया 
वुम्दायमार्दाया 

हिम उसका विस्तर लादरहेये 
वुम्दारयदोर्देये 

हम तो नही ये सफेद छादी मे सामी लेते हए 
हम तो नही ये बगल कौ तरह सत्यमेव जयते रते हए 
हम परच्यौस साल स वहीके वहींसडेह 
अपने ही सीनेमेसूटेकी तर्द गेह 
हम अधिक भन उपजा करटाप रहै 
तुम छपवास के चमत्वार समल्ारदेहो 
हेमं उत्पादन वढाकरहाफदहुर्है 

तुम तस्कर नियाति चमका रहो 

हम पेट पर दग्रियां लादरहै ह 

तुम योगनाकेधोढ्क्रदेहो 

हम मोरे परदमवोढरहेरहै 

म दीरचक्रउधालरहेष्टो 


हेम मदृमापाम सीज रहं 
तुमभग्रेजीम मु्करा रहे दहो 
हेम क्तव्याम डव रहर 
पुम अधिक्रारामे नहा रहे हो 
दमने भापण दिया हमने सुना 
तुमने बोट मागा हमने दिया 
वदने हमने द्ध नही लिया 
दमने हमार लिए कुच नही किया 
ह्म पच्चीम साल से इतजाग्मे खड 
एए क़ कडाही मे भुनगे-ते जडे ह 
ह्र बार सुबह पला होता है 
भषना बन क्रमाताहै 
वही स्ाठो गाली वरसाता है 
भित्र भौ सपन ह अपना विश्वा 
बह हमार विलाप चालान तेकर याता है 
पृभते वुम्हारी माल म डिफेत' भौर लान" 
रमार शुग गिराने भाते हो बार-बार 
प्च साले एक वार करते ह नमस्त 
पिर दरवाजा बद भीतरसे 
षवे तक सड रहै जनवरी म ष्टरते 
रुन मे जतते, भुलाई मे भीगते 
पमे पडेरट 
पो पे मिला नही प्वेदा 
पदियों से सोय नही, हसेनही 
द है विडक्रियां डयोदी तक म धूते नही 
पड खड सुज गय पाव 
खे हृद्‌ पोलपाव 
म पच्चीम साल. से वदी बे वहीं गहे है 
पनी ही दहलीज पर परायो की तरह षडे] 
(यय परिबोधः) 
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ददं का ज्योतित गजि समुन्द्रं 
© खगेद्र ठकू 


उदनि षाहाथा 
लदमीके दद की मीनार पर 
अपी छान का दीप्र जलाना, 
कितु मआदमीषादद 
नही होता इट या पत्र षा टुङ्टा, 
यहं हाता है उत्तप्तं तरल जवन रस, 
जो वहू-वह्‌ कर, 
मिल मिल वर एङ दूसरे से 
एक दिन सभुदर यन जातादहै। 
हेमन देखा उस दिन 
भादमी का दद हूताहै लाल, 
पब धितिज उगत सूरज कौ तरह, 
आदमी के सून की तरह, 
सून जबर बहताहै, ता रग लाता है, 
दद जव उर्तादैतो कहर ढतादै 
जर दद घ पडता है तो तूफान लाता है । 
हमने देखा उम दिन 
सूयक्िरण से श्रालोक्ति 
आदमी के दद का लाल समुन्दर 
चला भाया था उमडता राजपय प्र । 
वह दद जिसपरनजनि 
कितनी गोक्तिया दगी, 
यह्‌ दद लोका गया जिसे लष्कती भाग म, 
चह दन जो हूर चोट, हर मपित वा 
श्रधिक जीव-त अधिक घारदार ॥ 
चन केर निकला। ^ 
सुभने देता 


1 


४० | 
| 
। 


रक्तिम समुदरमयाथा 
उस दिन दुरे दवार, 
वरढभमयादैश्रगि ६ 
वह्‌ तुम्हु देकर डाक, 

शवितिमसमूुदर मायाया 

मानौ समय छा सूय आया था, 

अपनी लाल किरणो क्ष 

प्वमकती रेखाए खीच क्र 

चना गया है रास्ता तुम्हारे चकते का, 

तुमने देखा उस दिन 

एक दद जत्र दुसरे से मिलता है 

ते कषणा वही ज्योति पदा होती है, 

श्रौर उस्र दिन जो आयः ज्योति ममुलग 

वह ने जायेगा सुम्हे उस जगल के पार नक 
वह ले जायगा तुम्हे मक्तिमे दारतक 

हमने तो देखायह्‌ भी नि 

ज्योति का उमडता समृ-दर देव कर 

भाचक थी हवा, भौचक था आसमान 

जौ पहा बैठ कर्‌ इततिद्ास के कचरे पर 

मायूस, चिन्तित सहला रहा है 

अपने चेहरे को कुटिलं रखाए, 

स्तम्धरहै वहं सोचकर 

कि इतिहातमेमहीहुभा दहै 

एस कोई अगस्त्य 

पौ जाएजो 

वह दद का ज्योतित, गजित समुदर 

जिसके पानीष्ौ चमक्ष्धागयीदै 

अनगिनेत्त जादभियो कै चेहूय पर । 


{नषु 


ददं का उ्योतित गजितत समुन्द्र 
2 खमेद्र ठावु 


उहोने चाहाथा 

अदमीकेददकी मीनारपर 

अपनी शान का दीपक जानी, 
वितुमादमीकादद 

नही होता ईंट या पत्र का टुकडा, 

वहे होता है उत्तप्त तरल जोधन रत, 
जो वहु-बह कर, 

मिल भिल करं एक दूमरेसे 

एक दिन समूदर वन जाताहे। 

हमने देखा उस दिन 

आदमी का दद हतार लाल 

पूव न्ति उमते सूरज की तरट्‌, 
दमीकेषून कौ तरह, 

सून जद बहता, ता रग लातादटै, 

दद जव उठ्ताहैता कहर ढताहै 

ओर दद चल पडताहै तौ तूष्ान लाता दै! 
हमने दखा उम दिन 

सूय किरण से श्रालोकित 

आदमी वे दद क्रा लाल समुन्दर 

चला माया था उमडता राजपथ पर। 
वट्‌ दद जिसपरन जनि 

वितल सोलिया दमी 

वटु दत लोका गया जिसे चद्क््तौ साणम, 
वंदन जौहर चोट, हर माघाते वार 
श्रधिक जीवन्त, अधिक धारदार 

जन क्रनिक्ला। # 

तुमने देका 


रक्तिमःसमुदरञयाया 

स्न दिन दुम्हारे दार, 

बढ गयादे भाग 
वह्‌ तुमह देकर डाक, 

दमितम सभुदर मायाया 

मानौ समय क्व सूय माया था, 

भरपली लाल किरणाति 

भक्ती रेखाए्‌ सीच कर 

बना गया है रास्ता वुम्हारे चलने को, 
तुमने देखा उम दिन 

एक दद जवर दूसरेमे भिततादहै 

सो कर्णा नही ययाति ष॑दा होती है, 
श्रौर उस दिन जो आया ज्योत्ति ममुरर 
यहं लै जायेगा मुम्टे उसं जगल के पारनक 
वहते जायगा तुर मृक्तिके दार तक 
हमनेतो दसल्ायहभीरि 

ज्योति का उमदता समूदर देख वर 
भक धी ह्वा, भौचकू था मास्मान 
जौ यहा बठ कर इतिहास के कचरे पर 
मायूस, चित्त सहला रहा है 

भपने चेहरे कौ कुटिल रेलाए, 

स्तन्पहै वहुसोचभर 

किं इतिहास मे नही हुमा है 

एषा सोई अगस्द्य 

पौ जएजो 

वहू दद का ज्योतित, मजित समुदर 
जिसके पानीकीचमक्षछागयीहै 
असगिनत अदभिया क चेहर पर । 


(जनु) 


माक्सं कै प्रति 


माक ? तुम अभी जिदाहो 

पनं विवेक मौर क्टुतम सप्पोौमे 
ठुम्हं भाजमभी 

दश निकालादे सक्तेर्हवेलोग 
किउनलामौके्तिए 

दुम्हारा अयशास्म 

पतर की तरह धूलता र्ताहै 
मौर गूजता रहता रै उनवे कानोमे 
भौर चीता रहता दै एक शरोर 

वे लोग तुम्हारी पुस्तक पठने वलि 
बुद्धिजीवियो षो कंद करसकतर्है 
चिली दशमी तरह 

मौर तुम्टारी पृस्तके जला सक्ते 
वै लोग 


भजय तिवारी 


गमी क्रसक्तर्है 
भ्रषनी सुकृती हई यीद 
धनुष फी तरह ताने रहने के तिए 
गु्ठभीक्रस्न्तहैँवतोग 
उ्ंडरटहैकिक्ही 
उने चेहरे 
तुष्हारे विक कीभचमे 

कलस न जए 
सचमुच उरते र्ैवेलोग 
तुम्हारे नारे षर कटा होत हए 
दश मौर देगो षै मेहनतक्शासे 
भौर तुम 
उन्दीखोगाम जीवित हो 
जीवित हो माज भी । 

(ननमुग) 


एक विश्वास को हत्या 


(¬ भारते भारह्ाज 


सथा फक पडताहै 

ककण्केश्न'मेवदलजानैमे 

राम भज भी दक्तरको खाक द्धानता फिरतादहै 

चषके भाजभी 

छगरलतौ है मोलिया उसी रप्तारसे 

गरादियो करौ रपतारभी वहो 

तुमने भूल की यी सडक की चौडाई देकर 

अस्पताल. के गेट प्र पठुचकर दम तोडने मेही 

कया यह्‌ सावितहो जाता दहै कि डाक्टर उमूटीषरनटीथा 

श्रू सुम्हारी मौत हुई या वीमारीसे 
दसा क्या है सदत तुम्दारे पास ? 

कधा तुमने नही मुना 

गरीदी ने सावजनिके घोपणाकैरदीरै 

देण छने क 

मौरसाल विले से फिर देलान हुमा है 

द्री ्ाजादी का 1 

क्या प्क पडताहै 

भुननी पडी यदि चिडकी 

भाज भौ तुम्हं अपने वासकी बोकर 

या एमाम साल गुप्त मरगये 

देश का क्षडा नही शुका 1 


नवसाग्राज्यवादिथौ के नाम 


7 मोहन ्रोतिप 
मुम्ह पताह वहा की दुर की(नोक कितनी चमक्तीथी 
फस कंते तहराती धीच्रल जाते वच्चे क्तिनि सु-दर 
_ _ ~ स्तेये... ध 
वुम्द लोग का सुदा रहेनाभिपने रास्ते चुनना! 
मस्ह्य हौ जाता दै अक्सरुवार बार 
इतिहास गवाह ह भौर तुम/दतिहास नो नकारे पर तुते ही 


शाति के नाम परपमिडियो से श्लाति वी बाते 
सुनकर श्रव मचर्ज नही हातालुच््ो की मतिम चरण 
नतिकताहती है । 
ह्मे पता है तुम्हारेमस्त्रागार 
कभी सल नही होगे न वद होगानिये वाजारा मडिया की तलाश 
का स्तिततिला मेढती ही जावेगी 
दिने रात हयियारा की पैदावार 
अनप शनापू|स्वत-तता की (द्वी की) प्रतिमा 
वुम्हारा एक मोटा है जिकतयोरञज्लीरकरदियादै तुम्हारी टसकतोने 
वियत्नाम, भूवा, बोलिविया/चिली, क्रीदिया 
बागखदेदा सौर अगोला तुम्हारे[वहनीपन के कोति स्तम्भ दै! 
जिस तरह धमं को खतरे मे/वताकर 
१३ ओर मौख्वौ(लोगो के यबिदूपन का फायदा 
ठति ठुम उयदिखति हा सुटेरो को 
गापण के खत्म हा जने काउहं सगव्विकरतेहो 
सूम छोढने हो{दगं क्रति हो 
ओर 
अचानक सरकारे पलट षौ जाती है{्रतिरोध हानि पर 
छटा वेड सातवा वदा फ-टम जहाजाबम भौर सगीनें 
वम भौर सगीने[लिस्म बे टुषडे करदेतीरह 
वेक्|मनोवक नही तोड पातीयदे वुमन देख लिया है समस 
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महीं षये 
मनोबसं जो माटी शौ गप सेविदा छता है एनपता है इ्सानी 
यरावरी णौर सकष्य निष्ठा|जिते सीषती है मुम्दारी 


वहरियाना हतं जिते मजभूत(नरती है ण्व दमष्न्दर्य 
तुम्हासै नसे हर यक्त तनीर्हतौ है मोरे उनम न्क 


वदरत भ्रौर मशीन चपनि प्र मौ्ुतास फव नही 

तुम्हारी वरता ने किगोरो क|यक्रयक युवक यता दिया 
द्र प्रति्च मालवान्‌ तारिमो की पौमलता वदल 

गयौ फौलादी साल्समे बृढोकोिरबोम न्दर 
भ्रवादित हाने सगा/मौर दमीलिए 

माटीषेलोदे दुम्हार संनिनसवद सौटनेभे नन 
हो छटेमष तो तुमने यह भीसुरहीत्तिया 

ह्या वि कटानती भादिया|उगने लगी ईवत 

(सूल की खाद अपना रग ता दिमलाती टी) 

ग्तनी कटीली कि | सगीना बो भेद जाए 

युद्ध पे (तुम्हार) सार मत्यापुनिक [ सारैः मम॑ 
पर लानत पत दी उन्टनिउने मनादन > 

मनोगल जिसे तुम गुचल नदी पायु न्ञदन्रस्ग 
नये स्यल]लदार्द के 

रसे मरक जहा वे लोगा|का मनौदन अन्य ~ 

याजि पुम्हारा डालतरक्मीना रनर 

तुम्हारी यह इच्छाकि जहा उन्न 

वहा वहु वस्तियां स्तुत ननन 

भे गदल जाय[मव परी नदी ~~ 

ताकत का जवाव ताक्ठ = ~ = 

सकण्ठो रहर एन्दि जन्भ 

मौर लातीनी यमदा >= 

एक साप 


भाद्मी का ददुः 


0 देवेद उपाध्याय 


सूने पहाड पे जिस्म को 
रोदिता कोहरा 
नरसाती नदौ की तेज षार म 
सरपट भागत रपटीले पत्थर 
ओरपत्यर 
हरदी भासमान म षमत 
विजलौ 
यद! 
वोनी दहो जाती है 
हर बार नीड वनौ हवाभापमे विद्रा 
मौसम का ह्र परल (बच्चोकी तरद्‌) 
रातकी खामादी 
वारवारद्ुट जातौ है 
इर खड़े सहमे जगल 
भार गया 
वोद पारदार नोकीते हयियारसे 
रसिता हुभा हर पेद का द्द 
मादमीकेददंके 
बहत पासन चला भाता है। 
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(11 “ किसीष्युम दीजमावकी प्रेरणा से श्रवतित तीक्णभ्रौर 
उग्र भावोक्रोसु-दरताफी मात्रा उस वीज भाव की निदिशेपता मौर्या 
पक्ताके अनुसार होती है। जसे, यदिव्णा किसी व्यक्ति की विरोषताप्रर 
अवसित हौग-- कि पीडित व्यक्ति हमारा दरुटबो, भित्र भादि है--तोष्ष 
कर्णा केद्वारा प्रवतित तीक्ष्ण याघग्र भावो मे उतनी सुदरतान होगी 
प्ररबीज रूपमे श्षतस्सक्षामे स्थित क्स्णा यदिद्स दवकौ होगी कि इते 
पुरवासी इतने देशवासी या द्रतने मनुष्य पीडा पारह षतो उसकेद्रारा 
भरवतित तीद्ण या उग्र मावो का सौ-दय उत्तरोत्तर मधिक हग यदि किसी 
काव्यम वभितिदापर्ोमसे एकतो गपने माईकी बस्याचार रौर पीडास 
वचने लिए घग्रसरहोरहादै मौर दूसरा किसी बडे मारी जनसमूहका, 
तौ गतिमे बाधा डालने वालो के प्रति परदश्चित क्रोध के सौ-दय, पै परिणामं 
मे वहत अन्तर होगा! 

--आचायं रामच शुर्वल 


{1211-1 “माज का कवि तवे तकं अपनी चेतना का सस्कारनहौीक्र 
सक्ता तब तक्‌ वह्‌ वरतुत बआ्चेतसहो ही नही सकता, जब प्के वह 
विश्वचेतस्‌ न हौ । दसी बातको हम द्रुसरे शन्दोमे दस प्रकारनर्हुभकि 
कवि हृदय भाजके जगतके भूल द्वदवो का मध्ययन करे अर्थात्‌ अपनी सम्पूण 
चेतना वारा श्राज को बास्वविक्ता की वदे पृते भौर देसी विष्वष्ष्टिका 
विकास करे, जिसे व्यापक जीवन-जगत की व्याश्याहो सके भौर अतजगरतं 
बे मट्त्वपूण आ-दोलनौ का बोध हो । तमी उसका विपय-समलन सम्बधी 
विवेक भी अधिक पुष्ट होगा । तमी हम लासपास पौली हई मानव परास्त 
विक्ताके मामिक पो का उद्धाटनं भौर चित्रण कर सकेगे > > >€ 
यौद्धिव प्रतिमा क फलस्वरूप सवेदनारमक श्ानात्मक सवेदन अविक पष्ट होगे 
मौर अनुभूति का नान प्रेरणा प्राप्ठ होती जाएगी 1" 

--मुवितयोध 


„ वात्त सिफं इतनी है 


2 वेश गोपाल 
आप 
बरेहो।खटेहो।हेटेहौ1 हाय 
बदुये \ यान बढा । हर हालत म॑ १ 
उस 
काली जजीर कौ महसूमा जा सक्ता है । घुजा 
जासक्तादटै!जो 


पलोमे मी । सौपडीमे भी । 

ण्डली मारे ह भ्रौर थोवडे पर मी 1--फिरभी 
भाप 

गुद्धिजीवी किस्मकी कोई चीजहोनेिकी वजहसे 
मापुम वने रहगे । पूर्देग-- 

भाखिर इस सारी छटपटाहट का 

सदभ वथा? भौर प्रास्मिक ? बात 

सिफ 

इतनी है मित्र किं मापरहैश्रौर जजीरहै मौर 
एिनिस्िरपर 

अगवत मे नादलो की गडगदाहट है । क्योकि 
करोड 

बफ--नियाहे बब घधक्नैलगो है1 
क्मान-पीटोने बोरेशिरादियेदमौरतनक्र 
सीघीहोष्यीर्हु) 

सुजपज भिखारी हाय फोलादी चू च 

बदर गय है| 

सादा निरीह्‌ गाय वजूद मखे मारनेक 
कसमसने सगादहै। 
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भनर्टर 
जपे भाष्य! उनसोयाकोदेखिए। ये 
पत्वरभीषकतर। ता जगीरको एकाषमग्टो 
पिट जाती है मौर--डिना सासक्चिगे 
भौर निना 

प्रपान मव्रीदे मापने 
पद्रह भगहा जाताटै। 

"पुष 


| | भागान हषा 
शिनल माद गो गुनाम्ते र एिपान पमी 
मटेक्मने त म्ये = 2 पुणे भा 


मर टदि क भर्र्ये छने ष्टी) 


{1 भी गरदाए नादौ 





परप्ना बचवा 


(21 जानिन्र पति 


मालिक पे लड ववा के नाम पर हसत उते रोडो से मारते गौर पकरारते 
हाय रे थाघ  मिमियाता भी नही है । बधवा उषी तर्‌ गोहल था 
नाला साफ करता मुस्करनि को कारित करता सेकिनि दप वोरिशम 
उसके उपरते उठे होठं के नीते से ज्नाकते मसूद मौरमभी 

निरीहहौ उत्ते 

मालिक पानि मुखिया जी भव्षर उसे क्षिढक्ते स्मरातम 

पच षरा पुत्तर हाके भी इता वोदा बाहे है भौर महदास करते 

वधवाका वाप दूसाध टोलो का मुल्लिया था पचयत बे चुनावेम 

दह्‌ पचके लिए खडा हया था मालि¶ ने उसकी पीठ ठेकौ थो किनि 
उमे अपने टोले के भी वोट नही मायै एसाष्यीहमा यह्‌क्भी 

न मल्लिया जी समञ्च पये न बधवाकाबाप इसके वाद 

मुखिया जी भकेपर वधवा के याप को मरियाते स्सलितु कमनाशामे 
महाकेध्रायादै 

फिट ज्र वधवामे वाप को हफनी हो शयी वधवा ही काम पर मावे 

लगा बघा क्रा वापि अपनो स्लोपडी के सामने वडा दिन मर मुत्तो की तरह 
हफता रहता कभी कभी मालिक के दुमार पर माता भौर बघवा कौ 
उतनी सुस्ती के लिए हुमच कर सताडता अरे मुडगिरवा साला 

मालिक का नीमक तो पधानो 

धवा के होढ उसो तरह सुले रहते उसके क्षाकते मसुबे पर बचारगी का रग 
धीरे धीरे गाढा होता जाता श्रीर वड्‌ किसी दुबे प्रेत कौ तरह 

काम करता हमा भी गायब रहता उस दिन जव 

कले्षरा कौ दादी छने स्िद्योडने लथी बह षदरायावहासे मनि भ्रौर 

यह्‌ समदने म उसे थोडा वक्न लगा कि उसका वाष 

मन लाद गया है मपनी ज्लोपडी के सामने उक्ड्‌ पडा भौर उसके 

हाफने रे लिएु अव तक सुने मुहे बेदेके बहाने पूरी दुतिया के लिए एक 


६१ 


रात भटकौ हर्द 
न दिन दष गाव ¶। सवते दषा धवट्नधटा उह दिनिभी रपवादे 
सुले ममूद्रा पर दीनता की यही सलर्योत चमक धी बल्वि गृ 
कथिक गाढो भाय ङे लाच बे लिए मालिकसवदह्‌ णके रपया 
तेने ायायाजित मुद पे दयाय जव वहु दुभारमं उनररहायातमी 
वह घटाथ जिक्षकी यजट्‌ पी मटश्ते गाद ताग भभी वष तमाति 
मुखियाजी न भपनी भदत बे पुन।विक उसहृशायाया 
अरे मुन मादर-रगिया धनन उनङे महम भूटषर रह 
गृथये सोगान दधद्र पतटतो फाती पीठदतीषी मौर 
उस पर षमक्ती पसोतेकौधारिपा मनिङ्नुनषहोने 
यै पटति भी उसे उ पजे पे यनले प्रो क नदीं मभन्नषपयियेन 
उक्तम सुते मम्ढां पर उपलायी सूस्वार चमप पा जभीनप्र 
गिरने मै प्ते वघवाके कठ म फमी गुर्रहिद भी कवत 
उन्दनिहीमूगीथी। 1 

उत्तराधप--६ 





जराहिदम न्ख हवाभा का देषा, 
जा मुमतरिनदहा तो वक्त की नन्ज परलो। 
वोहौोजेल, मोलीहो, फापीटो, ना हा, ^ 
यह्‌ इनक्लाव माया, भाया ही समयो 1 

क्छ रघुपति सहाय "फिर 





वापसी 


0 मोहदत्त 


एक सम्बे भरसे माद, 
अपने पर मेँ वापसी, 
"कितनी सच्छौ लमतठी रै, 
-ओर कितनी बुरेदती सी, 
इसका महसासं मतत हुमा, 
जव मने मपने चेहरे की, 
दुमो को, तपती हई मूढ की, 
रेतीसी दरारो मे देला 1 
जव फु पतील के घृद मेते, 
निकल कर जलती हुई रेत पर, 
एक खरगोश सरपट दौड । 
मुक्ते लमा वह्‌ तेरावचपनपा। 
त्तम रेत ने कण जलत हये, 
भेरो भालोमे घुमनेलगेये, 
भौर एक कहानी वनने लमी षी । 
सव बु वता ही, उतना ही पुराना, 
जजर टूटा दरुटा सा, निसपि रासा, 
वंसा हौ उवढ खावड सावेत, 
दुरकृही सवासा बरगदका वेड 
-वहम जाने पहनने, भूते विप्रे से, 
मटमले जिस्म, वच्चे ओरतें । 
इतने लम्बे बस मे-- 
घं कुदं बदल जाना चाहिय या, 
भयर जस्म भ्रमीदहरिरहै) 
एक मुदरी दाना क्रा उगनिके लिये, 
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गातो यरक्मे दूह 

शलश दिन इतत माव शा ख्डदे वषाः मचत्जधटाउ 
सूते ममूढा पर दीनतागश्ले वही सतद्यौन चमक यी 
धथिक गादौ मायबे इताउमे लिए मालिक 
तने मायाया जिस मुद्र में दवारे जय वहदु वार 
वष पटा षा निक वजह फे बटश्ते मादक ता 
मुवियाजी न मपनी भारत के मुनानिक उतेह 
भरे युन मादर--परिा घन्य उनके मूहर्मे पुरषः 
गयय ोर्गोन ययषाको पलटनो कातो पीट 
उम पर पमक्नी पसीने को घारिपां माति 

के परनि भी उमरे उेपजेबेयनंतेक्ोपदा 
उम शुत मसूटो परर उपतापो सूस्यार वमक ~ 
विने क पठते वषवाके कऽ एनी गुरहर 
उन्निहीसूनीपो। 





जराहिन्दभषूपंह्वाआत 
जा मुमल्निहोतोव्छ ती 
वाहो जेल, गोरी हो, प्मसी 
यह इनक्लाव आया आयार 


@ रपुपा 





ठेकेदार भाग लिया 


1 अरोक चक्कपर 


फावडेने मिरी षाटनेमे दइकारक्रदिया 
भरर उल्रपुरपरजा यख 
एव परौर 

एमेमे तसने का मिदर टाना 
कसे गवारा हेता 
कषपमष्टोडमआ गया फाव्डे षौ दगलमें 
धुस्मु कमै कदमठाल खव गर्द 
शुगल के इशारे पर तत्काल, 
क्षत पयोद कुढती हई, रोती बडबडाती हुई 
भा गिसोभोषिम्‌ह 

रोडी के ऊपर 1 
श््रािरये कव तव? 
केव तक सगे हम ? 
गृम्समरठी हुई 
कामदो वछगद्र 
गुनिया मौर वसूली भी 

ईटोसेषीव्यटेव 


प्िमट माया नापासूत, कनी कै बराबर । 
"मासिर य कवे तक? 


कव तक सहेम हेम ? 

भरेम भिस हृईषल्टीता 

कही की वही खडी रह्‌ भरू 
खगीसी। 

धसी हुई बाहुम्‌ 

सबल दी खडीयौ 


६५ 


वंसो कडी मेहनत मजरी, 

यसा ही यदव्रुदार पत्तीना। 

वही बाजरी रोटी मौरसराप) 
यष्टी सधी कुष्याषा पानी। 
सेणता है युन बदला । 
नह्न म यादा की ताजा, 
श्वरोच-- वटी दन भपनासा। 
लगती टै सपना सा, 

अपने घर मं वाप्ती। 





[स फौज, वही सगीने, बही शमदीरे, 
वही जल्लाद, वही वार वही जजीरे। 
जग्म सीनेकाहूसी मन छिपराभौ हमसे, 
रहबरो, भाज निगाहं तां मिला हमसे । 
@ श्फी आजमी 
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ठेकेदार भाग लिथा 


¬ मश्चीक चक्रधर 


फावडेने टो फाटनेत्ि दकार गर्दा 
भ्रीरचर्रपुरपग्जा वं 
एव श्रोर 

एरेमतेसयेकोमिद्ीटाना 
कमे गवारा होता 
कामष्टोह आ गमा फावटै कौ बगलमे 
भरुरमुट फी कदमताल सक गई 
कुदाल बै" दारे पर तलाख, 
साल प्योही कुढती हुई, योती वडवडातो इई 
माणिरी मौवि मट्‌ 

रोडी क उपर । 
श्राल्िरय कव तक? 
मव तक स्मे हम ? 
गुम्समणुटी हुई 
कामष्छोडवटमदं 
गुनिया मौर वसुली भी 

इटोसेपीठर्ट्व 
सिमट भायः नापासूत्त, पनी कै चराबर्‌। 
'साखिर्ये क्यक्‌? 
क्ब तव सहेम हम? 
गारमगिरीद्बद्दीतो 
वही की वही खडी रह्‌ गई 

ख्मीसी। 


धसी हई बालम 
सबल शडी खडी थौ 


६ 


कटवार जातिमवेक्दारसे वीथी 
भमासिरये कव तक? 
कये तक सह्ये हे ?" 
"मामला ये मकेते पषात कानीह 
धुरमूट चाचा | 
कृदालकाभीहै 
कंन्नीका, वसूली का 
गुनिया का, नन्वत 
भोर नापासूत काभीषहै। 
मयो घुरमुट चाषा ?* वटे ने 
जराजोशसेष्ह 
मौर, 
ठेक पडी हथेलिया 
कसते सगी कसती गष 
एके साय उदी भासमानमे 
मप्तमान गूज गया 
कापच्टाडरकर 


ठेफेदार भाग लिया टेलीफोन करे । 
पहत ४ 


शहनामे लिखे है सेडरात की हरं इंट षर 
दफन है ह्र क्त्रमै अफसाना तेरे शहर मे 


, ० . ¢ 


जुम है तेरी गरली मे सिर भुकाके गुजरा 
कुप है एयराव ते घवराना तेरे दह्र भ 
केषी माजमी 
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हम इतिहासे कै बेटे है 


च पकज पिह 


एक कसे ह्रए ढोल की तरह बजायी गयी 

डो से भरी हर्द हमारी भात्मा 

मार खाती रही पौठ भौर रदौ भासे 

समयहीन सस्कति मँ एक भूरी उदासी भीगतो रही 
पानीद्ोद्हाहै हर तरफ पुराने ईमान कयनमक 


षस बढते हुए तापमान मे बचाभो कुछ जरूरी चीनं 

अगर वचा पामो 

बचायो स्वाधीनता जो हरियाली है भादो मे वची 

बचाभ्नो एक कपल जो विपरीत मौसमो के खिलाफ भदी दहै 
भीतर कही आहटो से धरथरातौ हवार्मे 

चुप्पिया मे दयौ चीलो तक जने दो दौडते हृए खून ष 
क्नौर फिर वही तुम्हे कैग 

किमव ङु भी वचा पानेके तिए 

द्ग्रदो भौर हार्थो के एक जगह कटरा कर 

उ देना है एक शब्द-- हमला 


बटोरो एक वार भधेरेमे गुम होते हए सपनी को 

अपनी मानवोय लालसामो को रौद्न करते हए 

शोषो उनके चेदरे से गर्दो गुबार 

बहा तुम मामी हो गौर अादमिपो की तरह जौना चाहतेदो 
खुर कसाय के लिलाफ लडते हए 


हम इतिहास के बटे है मपनी टि कौ सुग-ध 
हम नीदको गुजाती जागरह 
एम थेरे मौर जगल मे फैलती हृदं आग ह 


<"मामोषना'' 
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यत्ना 


0 सश्ण कपत 


राति कै क्षधरे मे दौडती जाती द पजान मेल 


लिडविर्मो ते टुट-युट षर गिरते ह रोशनी कष्ट 

हवाए लोष्ट प्षप्षरियो सी वजतीं 

वलष्टधियो दौ माद मे वगलगौर गुसाफिर ने सुसगायी माचिस 
मौर उचारती गमी छौ चेहरे पै यनगिनत रदस्य-- 

कलक्त्ते पे मारखाने म हाल 

जलधरभा एक मजदूर 

जादा वापस फिरकामपर 

षट गया है भुस्व यहूत दुर 

वस तलवौ भे वाकौ है थोडी सी धूल पजावफी! 


दौडती जा रही है पजाब मेल 
पच्छिम से परव, पच्छिम से पूरव-- 


""पजाबतो बहत खुगदाल है, निह्यल सिह? 
सुनते है वहा लोग द्रु मौर मष्ठेसेतररहै, 
निहाल सिह? 

फिर बुपर वर्यो जात हो पदिचम बगाल, 

बोलो निदष्ल दिह्‌ ?"" 


कौन नही चाहता जहा जिस जमीन से उगे 

वहो कौ मिह बन जाय, 

पर्‌ बोनट नदी तपता हमा स्तीर षर तरदरूजकाः 
जर्दा निभे जिदगी बही धर चही गाव 1" 


६८ ~, 
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फलता जाता है घूमा 
लोहे कौ छततियो को धोता जाता है पुमा, 
लिडकिया से न्ञाकता है पजावी मजदरुर 
दर षधकार, गृहन गरा मधकार 
कही कही बसे हुए रोशनियों के परिवार 
४ मोर यदा पजाबि्यौं से मरा हुमा डिन्वा 1 
¦; 


पजानौ मद, पवौ लडक्िया--ओरते, बच्चे 
सबके सवबजा ररे है वापस फिरकाम पर, 

ये प्ररिवार मजहूरोके 

शूट वार्खानों के, लौह कारखाना के 

परो नही जानता कव बद हो जायेगौ कौन सी मितँ 
किनकी होगी छटनी, किनकी करटेगी तनलाहै-- 


सवे रहेगये ये धरपरदो एक दिन फार्जिल । 








| उ | मेरी दुनिया मै गरीवा को जगा दो 
काते उमराह वे दरो-दीवार हिला दा 
जिस सेत से दहका को मयस्सरहोम सेटौ 
उस देत के हर गोशंएग्दुम वौ जना दौ 


-- मोहम्मद इक्वाल 
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मे केवल एक जल-भाकार 


2 आलोकथत्बा 


म उसका मस्तिष्क नही ह्‌ 
मे महज उप्र भूखे वच्चे कौ भांततहू। + 


उस वच्चे कीमातमागिररहीरै भो की तरह्‌ । 


भिस तरह वास के अखुवे बजर में तडकते हए कपर उठ रहै है 
स बच्चेकासिर र सप्ताह हवामे ऊपर उठ र्दा 

उस बच्चेके हाय ह्र भिनटहवामे लम्बे रदैर्ह 

स बच्चेकोत्ववावदीहोरहीदै 

हेर भिनट जके पत्तिया बडी हा रही हँ 


श्रौर 
उस मनच्चेष्ीपीठचौडीहोरहीहैजहेकि चाष 
र 


चास हेर मिनट पुरे वायुमब्लमे प्रवेशं फर रदी दै। 


लेकिम उस बच्चे के रक्तसचारमे 

म सिवुहा मर धुधलानमकभीनर्दीह्‌ 
उप्त बच्चे के रक्तसवारमे 

केवले एक जल अकारहू 


केबलं एक जल उन्तजना ह । 
"पटुत "--१ 


७० 


बाड़ 


0 खद्रमुषण 


पायी मै बहत दूरसे प्राया हु । 


जि(दगी कै नमाम रास्ते गुफाभ्नो से गुजरे 
लेकिन कल तक मेदा सफर बधूरा था । सव 
गाव को हर दीवार पर उभर रही है- 
द्बारत । पलस्तर उषड चुका है मौर 

इटो फो जगह चुना इतिहासं बहुत साफ है 


यह गली--वंलगादी फी लीक दै 

यह्‌ सडक--मोटरशार का निशान 

यह्‌ पटी --गहा सोहे कां हावी दौडता है 

लेकिन यह ज्यादती है--यात्रा का गलत भ्रुगौलदहै 


भादमी जगल मे है, जहा 

कटी सर्दी भे वादके गिद जिन्दगी 
सम्त बुहनियों पर धिर टिकाए्‌ 
जागरहीहै। 


वहा तुम्दारं शहर का पूलदहै, 

नीचे से गोडिया गुजरतौ है ऊपरि रिक्ने 
तुम वां से शहर को क्षाम देखते हो मौरम 
भपनी पत्नी व वच्चोके साव 

अगल कौ सीढी ते नीचे ठतरजाताहू1 


महा सोपदियां परेढकेलिएतेयारह 
सेकिन मुतते रिदता तय कराह 


छद्‌ 


रामलाल मेरा पडौप्तौीयागावमे 

वह सामने लार मेरे न्नोले मे मुहे दाल 
चम्म चम्मकरनेलगताहै 

म उदास हाताह 

मुनरबडमे धिरे यस्तव--श्रादमी। 


यह काटीकापुरान्नाडरहै 
जा हूर जगह फला रै । 


रमज का परा परिवार, गुलाम हृसेनी पत्रोर-- 
मौरतूुभी यार इससे द्यलनीहोगयाहै 
इसीलिए मै यहा भाया हु, 


देख वितिना-कच्वा कच्चा लोहाहै 

भणै गावा मे इते ढल 

हथियारो-ौजायोमे 

जहा भनपढ इवारर्ते गदते है 

अनाम साथी इकाई दर इकारं क्षा से लडते है 1 


, जनयुगं नमु 











| ~ | गहर षै तने पर 
लियास बकी टै 

अमीरे गहर बे भरमा 
अभी कहा निक्त 


--साहिर ुष्यानवो 





छद 


इनकलाव } 


0 उदय प्रका 


तुमं जानते हो 

वह्‌ भयेगा । कभी भी । शायद दु देर ते । 
प्ायद बहुत जटद । फिर भी तुप्र जानते हो) 
वेह भायेगा । पक्का । 


अगर तुम्हारीभाख मे 

तक क द्रुरबीन है तो वुम उसे देख सक्ते हो 1 

हूर । भधेरे चिथडे की तरह योगनी का थक्का । 

भका के मारने म । दह्रे तिरष्टरत मोहत्लो के 

ऊपर । सदानो को तोडक्र उक्ता हूभा। चिमनीके 

धृए क्ये कलारत । सेत कौ धूल का शिल्प 1 

वह एक धन्जरा। जां हिलता है । इलता है । वुञ्लता है । उता दै । 

क्रिरणा का षटाटोप जगल । 

शनी कौ रणीन मशलिं हो मे यपि दृष्‌ } 

युम जिसे सुबह कहते ही । 


वह्‌ मापिगा । तुम्हारी रगरगकीभात्माम 

परम्हरि रोये रो्यंकेदिमागमे 

यह्‌ सच्चाई पेठ चुकी है । तुम अकेले के 
दमानदारक्षणामे मानचुकेहो 

क्रि वह्‌ भायेगा 1 

उसकै आने का फैला हौ चुका है । उसका गाना 
समयी घडक्नमे भक्ति है । उसका जानः 

तुम्हारे होने से ज्यादा सच दहै । पसे मधिक फदावर। 
चट्रान से ज्यादा ठोस । 
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तुम्हारी तकलीफ मीर दद से ज्यादा सच । 
तुम्हारी वीमार बेटी की एकं दिन मचानक 
मौत से ्रधिकप्तच। 

तुम्हारी जिदगी से ज्यादा घच 1 


तुम जानतेहो कि माने पर वहदैरसे अनेके लिए 
माफी नदी मागेगा 1 

केपी हर हसी नही हसेगा । वीबौ के सामने 

तुम्दारी हषी की तरद । बह तुम्हारा षढा हुभा 

नक्शा बदल डलेग। । तुम्हारी देवी हु वीजे इधर उधर 
करदेगा। बच्चोका रण बदल देगा! 


सिपाहीके दण्डमे पीततक्रागृदरा नही 

निब होगी । मजिस्टरेटकी मालो मा^स्हावेका 

चश्मा ! सभव है तुम्हे बादम कर चीर्जे गायव मिते) 

ज॑ स्कल के सरल भकं गणित से व्याज के सवाल । 

जसे आसू गै । जसे ह्या बट बलाक्रार सकटकाल । 

जैसे मगजीन से रेहान सुल्तान कौ नगो टा¶ । जैत केटी मिर्जा 
कौ उधडी छाती । जसे इनकम टेक्स कमचारी ! 


तुमने अपने बारे मेँ सोचा है ? तुम उसे कहा मिलोगे ? 
सके बनि के इन्तजारमे तंयारया 
डरमे फरार। तुम कित सडककौकौनसी षदकमे होगे । 
विडकियो के परदे हेटाते, दरवाजो को खोलते 
याचाभीलेकरकरिसीकृण्मे 
अपने जुम मे डूबते ? तुम्हे उजाले मे मपना 
चेहरा कसा लेगा ? डरावना ? 


अपनी वदन का तुम्हारे पास कष्या मतलब होगा ? 
शाम ? जुद्रुतके मागि मागे मपने उत्साहे 
जिन्दा तुमरे कदमो कौ षरयराहतमें कौन सा 
सगीतहोण? 

तुम्हारे हार्योमे स्वाग्तहोगा 

या क्षमा याचना ? 


छ 


तुम चाहते हो कि उसके वाद 

तुम सफाईके शिकारन हो । तुग्रं धसके हुए मलवो 

धौरपुर्टो कै टीलोमेन गिना जयि 1 वुम्हं ४ 
मगर के बन्द आओौर विपाद्न नावदानोसन 

यहा जय । तुम न गीदडो बौ जमात मे शामिल 

होना चाहत हो न भेदिया की । तुम वाहत हो 

नरि तुम्द्री कविता वफादार दरवान का 

त्ता घोन्नापन न ह! 1 तुम्‌ चाहते दो वुम्दारो भाषाके 

गरलेमे किसकी नमकदारोकाष्ट्ानदौ। 


तो उठो । माने वाङी मुब्ह्‌ को सलामी ठोको। 


तयार हो जाभा , मपनी ईमानदार छेनी मौर 
हमलावर हवौडे की षघोटौका 

सस्मरण सहजो । उ है ठोस भ्राकार की सायक 
सच्चाई दो। रोशनी के सिलाफ दीवारका 

एकर एक पयर ददकाभो । 

छेनी मौर पत्थर की मुठभेड फो तरतीब दो । नोकसे 
हवे उभारा । कोद एक शम॑ल । 

जिसे लोग एकाएक वीव उदे-- 

“यही है--नगेज खा [[" 


भ्रपनी सुविधा मौर स्कार कोष्धाती पर 
बटन भी जगृहुटाकलो । भ्रौरकेफडोर्मे 
अनि यलि वक्तकीसासभरकर 


सीना एला दो । बटन को टुरने दो । 
भषनी देह मे भविष्य की ण्डी फुरहरी 
महसूम करो । ध 


(जनडुग) 
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रव्तप्रवाही मोड़ 


उदास मरतो भूते वच्चो 
भीर चिल्लाते पुर्षा के 

भागे तडी तनी मुटिव्योके 
चेहरे आज भी वही 

जो क्ल इनके साधये। 

एक पुरी की पूरी भधेरी- 
धाटी की भयावहा, 

मोर अकले धिरजानेकी 
छटपलसाहट मे रहते सभी लोग 
एक दूसरे को पह्चानने फे 
सकट से ग्रस्तथे, भौर माज भो-- 
आदमी को पहचानने की 
ललक के साथ उदासहै। 

एक परी शताब्दी तक 

शादमी भे सही श्रय क्म तलाश 
शस गहरे पानीसे 

पिरे उपमदहाद्रीष के-- 
भीतरी दहिस्मोम 

जुडे भादमी के भादमीत्त 
लासो सवात 

भासन सकट के समय 

एकं दुसरे के हाथ टटोलते मदद 
उसी तरट्‌-नारे लगते सो 
एसी तरह--व्यवस्या बदलने वे 
मौजूद भाश्वासन, 

उसी तरह आदमी को वाटनेके 
धातक पडयत्र श्रीर उनके मीच 
सत्ता गो गपनी तिरी 

शो रही मुट्व्णेम 

मजवूत जक्ड के साय 
दंदकरमे की कानिग। 


© डा० श्यामसुन्दर मिध 
शमी तो नही वदला 
हरे भरे वक्षवैँ नीचे 
खड भेडिया के स्थान पर-- 
हात्तियो मे लटकी 
चममादडो के सिवाय 
जोर क्स गहरे 
मातरिक भद्वासन के 
पदाहोतेहीलौग 
इस धरे चल रहै नाटक 
ओर द्य प्ररिवतनमे 
भीडकेरूपमे मौजुदये 
मये नाटके पटाक्षेपकेसाथही 
एक मनारजक एकाकी की तलाएमे 
पहले से यधिक् व्याकुल होकर 
भटक र्ट्‌ ह। यह्‌ भटकन 1 
यह सबध तलाशते को पीडा 1 
पानीकेखारेस्वदिङै वाद 
उठ रहे ज्वार कौ व्याक्रुलता 
जौर आक्रोश के साथ मिलक 
पूरे इतिहास की 
शमनाक अमानवीय त्रासनी कं 
कामदी बनते जानिके कारणं 
हाघ्यास्पद होतीजारहीहै। 
समय जो मनत 
मौर अपरिमित चिस्तारकी 
भयावह दुर्म-त सक्टापन्न 
व्याल्यामं काल खडनहीदहै 
भ्राज मो गहरे सच वे गहसास 
घौर नगे मादमी की ठट मौर 
कोहरे म श्रक्डने वाली दह्‌ 
एक नय दवन प्रवाही मोड पर 


उप्त है! 
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००८०० पाँचवां खंड 


त नीतकठ 

वरयाम नेगी 
प्रणय रजन 
दिचिक रमेण 
अक्षय उपाध्याय 
चारूमिच्र 

गोविन्द श्रीवास्तव 
राजश्च जोशो 
प्रभाती नौटियाल 


ह ¢ 0 0 @ छ षघ्तत0षत 


सुरेश शर्मा 


गुणान्तर-दो 


त सो न न न 


[112 “भाज पसे क्विचरित्र की अदश्यक्ता है, जौ मानवीय 
चवा्तविकता का बौद्धिक भौर ताकिभि माक्लन वरते हुए सामान्य जना क गुणा 
मीर उनके सधर्पौ से प्रेरणा ओर्‌ प्रकाश ग्रहण करे, उनके सचित जीवन विवेक 
के स्व्रय ग्रहण करे तथ। उसे भौर प्रधिक निखारकर कलात्मक रूपमे उही 
क्री चीज का षह लौटे" 

7 मुवितमोध 


10 0 “किसी भी साहिध्यक्ारको कला का विवेचन कठिन काय है । बहत 
सी संद्धातिक समस्याए्‌ विवेचन आरम्भ हीने ते पहले शपना समाधान वाही 
है । साहित्यकार भौ स्थापत्यकार की तरह अपना निर्माण कौशल प्रदर्शित 
क्ता दहै) दस कौशल का हम कते पर्वे ? निर्माण कौशल वे लिएु उसकी 
स्वना सषामणो क्षया है ? मापा, शब्दा का मय, उन्नी ध्वनि, छन्द प्रवाह, मूर्ति 
विधान--द्नका परस्पर सम्बध क्या है, काब्यकी सरचना से इनका सम्बध 
क्या है ?--(इन प्रप्नो से उलज्ञते हए ही क्ती भी रचनाकार की काव्य कला 


मा विवेचन क्ियाजासक्ताहै।) 
पिडा रामवितत न्मा 


छद 


खण्डहरं कै बारे मेँ 


०८ नीलकण्ठ 
यह्‌ है बरोठ । इसके वाद मोरो 
फिर आगन गौर फिर पुरी इमारत 
यदा से रोज मनस्ते न जाने ष्या द्रूटता हं 
ज्ञाय चाय दती है--जाने का दूरता है 
हिम्मत वाधषएक दित 
विस्मय के तिनके सब पाड दिए 
टोह्‌ लेते हाया बो पसार दिया 
शिख्बिफा दरवाजे टटोलता 
भाया बरोठ तम--फिर भोतर को पठ गया) 
जक्डे हुए हाय 
सपनेहीदहाडोकीतातसे 
गदन पर अपनी दरौ जटाशनो षा वोक्ल रसे 
सदियो पुयासै उक्त मेहनत के घनीभूत 
खण्डहरमे क्षो दिमा--हवा न 
हवा भुजते जक्सर ही ठेत ठेल जाती दहै 
इस षमरानुभायपेटीम 
जाने किस मापामे 
जाने क्रिस भाशामें 
कौन छि गया--ये रहस्य व्युहुमेदये? 
षौीनहिरकौीनहै कौन? 
कैसी यह गूग है 
केपती दीवारा पर 
धम्य घप्प,ठप्प ठप्प-- 
णोोलाहय ट पट पडत है \ 
श्रये को हेवा मुद्रे ठेल ठेल जाती" 
जहा श्रौर भी बयेरा है-- 
जनजानि मष्ठो- क्षा 
सागनके आर पार 
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क्षौर माता शोर जाता 

कही कही घुधते से दिते 

निडान अगूढोकेनखोषे 5 

दीवार को दाने की कोिधोके 

कलि धन्वे से बड डे सुनते है 

कान यहा पर्दो से हितते 

ट्टे का सभीत--दुटा हमा गीत 

वाह्र जोर की छपाक 

कौन है? चीलती आवाजो को थाभे 

यह्‌ कौन दै ? कौन यह्‌ ?? 
उह्रो सुनो यहं आचाज 
पौचे कीजे जमीनमे धसी 
यही खीच लाती 
खीच खीच लाती । यह्‌ माहे । यह्‌ कराह 
यह्‌ जवान कारीगरकीमीतदहै 
जिते लम्बे उग मरता यह्‌ अच्श्य ढोता है 
गध भर आती है--आकरार नही दिखता 
यह कौनदहै? हर मौत का हिसाब जाढोता है 
पावोमेजक्डनसी 
दरे ये पिच्चते भुकम्प के 
धरती का कटा हुआ वेट 

सव क्डिया गायवहै 

नायक वहु जासमान 

कपर को उछ्छालता दहै 

किसके य धडकट सर 

सब किया गायब र्है-क्यो? 
गधभरमातीरै पसीनेकी 
जीने की 1 नायक का दिखठा नही चेहरा 
यह्‌ इमारत नक्ये फडफ्डाती ह 
देखो यद्‌ स्याह सनाटा 
यही कही दज है परलिसि गोली चाज का 
-मायिके जाच 
यह्‌ मास के जलन को बाच ङ 
वा मुले ठेल ठेल जाती है 
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चन्द दरवाजो पर वौषट पर 
गेदिपो की राह सं माये षर 
मावर सी पडती । पिष्ले भूकम्प का कमाल 
यह्‌ धपकती हयी भद्रौ 
गरम गरम लावा-- 
धरती के नीये-जरूर दु होता है । 
उह्त परिदो के परख टमरति दीवारोमे 
मह भासमान कंदर 
कही-शही देमक्ते-दहुकते सदमों पर 
जक्ड चकराते न बच से दिमागो का इन्द्रजाल 
धरती कौ छाती प्रर अपनी गदन काबोक्ञ 
पने हीहाडोकातात 
वार वार्‌ ऊपर उछालत्ता टटता समीत्त 
हिम्मत्तकेकट हुए हायोको 
ठक टाक जाता दै--कौन? 
मालिक दस कृहरेका 
यहा वहा रिसने सा लगता है बोध 
पैव वौन फसता 
कौन यहा साता चित्लाता--गला फाड़ फाड 
कसा यह्‌ प्रहु्षन 
कमा तमाद्चा यह 
सव गु क्यो मृज्ञे नही दिखता 
मालभे तिरत ह इण्डा तरे हस-- 
मह सरमसाहट है रेत के सिसक्न की 
ठेरकाढेरयाल्दढयह्‌ 
यह छाती से चिपका निष्वस्त 
वैन है मासिके दस भावो चमथान का? 
षय) नहीं दिलत्ता निमी 
यहा हौ रहा तिश्चय ही-- 
हवा वार बार यहा सुन्ञे ठेच जगती है-- 
वच्चैकीजमपव्री प बारूदकेटेरप्रर -“ ~~ 
भयो नही रिक्ते है पैर खण्डटेर इमारत वे 
कमो नही दोता पटाक्षेप क्योनही 
यदह आबेएज अदन श्चक्तति 


कहा सया सूव्रपार 

बाष्द्ध टम्म-ठस्स। य बादल यक्दूतर्‌ 
यट नकगायद्‌व्टेकौषम पत्री 
जिदावार्द पा गगा घुम्दोदढेरयह 
{कौन ? भासमान का सहषर 
जोरतकोदिसेजोदरदताटै 

यह्‌ जागरण 

यह्‌ हिता हुमा भू मण्य्ल 

यह्‌ मृक्ति दत- 

दिषु घा दिमटिमता-- 

यह द्मारत 

थह पताब्दी 

उधर--्रूर--दिपते 

उठते हए घम्म-पाठशालाे ? 

(जनपुग) 





न 


लो मुस प्बेरा भाताहै 

प्राजादो का भाजादो का 
गुलनार तराना गाताहै 

आजादी कामाजादीका 
देखो परचम लहराता दै 

साजादी का आजादीक्ा 
ठेजग टै जंगरे आजादी 

आजादीके परचम के तले 

@ मखटूम मोहिमुदीन 
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र्‌ 


भक्ाल 
{‡. उन्द्‌) पठ (चप चस्याम नेगी 
अकालं उपजेभा, मामा, भकाल 
जिसे भी भपना समञ्च कर सेत वीजनोगे 
जिसवी भिषटी की वुज्ञाओग तुम जपने खून मौर पप्तीने से प्यास 
घटी उपजेगा अकाल, मामा, वही उपजेगा मकाल 
कुम्हासी गोदी भे बैठा वच्वा वुम्हारी दाडी पर टाथ फेरत कैरते 
ठुम महीमे, लचानवं, लुढक जेमा एक दिन ` 
जिसकी खुली द्री आली को 
वदकरन वा साहस करन पयेगे तुम्हारे हाथ 
युम्ह्दी श्राखो से बहते भापुभो का धिष्कारना वुम्ह्‌ 
सिक तुम सवाई देया, मामा, भयानक विस्पाटकीतरह्‌ ~“ 
वे सव सात्वना देने मेये तुम्द्‌ एक से एक बद कर 
जोदोदिनके लिए एक जोडी कंलदेनेकांराजीनये 
तुम्हारी पनी तो जिदगी निकल गयी इसी सोचमे 
जमीन वेची जाये या एकं जोडी वैल खरीदे जाये 
दोहापो गौर एकर्भेतीसे 
जितनी भी मीज पात जमीन तुम 
फसल पने को उम्मीदो से लटकाये सो रखती है 
पर हर बार तुम्हारेश्रमसे 
करती है तुम्दारा ही उपहास, मामा, 
मल के नाम पर तुम्हरि हाया यमा कर सूती धात 
हर बार टलतते रहे इस सच्चार्ट्ते 
कि जिषे भी वीजोगे खेत समस्सकर 
ही उपजेगा मकाल 
जानते हृए भौ तुमं जिते भपना समस्ते जासोगे सेत 
वहीं उपजेगा भ्रकाल 
अहुत भोतते हो, मामा, तुम 
समद नी पाते वक्त के मकाल जसे इदारे भो तुम 1 


र 
[| 


गजनयुग" 


ष्ठे 


वे जौ भागे निकल गये 


© प्रणय रजन 

क्या तुम चहुं जानतेष्ो 

वेजोमाग निकल गये 
तुम जानते होम 

कंसे उद्घाटित करता दै श्हरस्वप को 

कमे खुलता है जीवन परत दर पतत 

कंसेछाजाते ह र सुबह मे माकादाम 

कसे भरदेती है सारं वातास को खुदबर फरल की 

केसे धसी चेहरे नखर माते ह नवाबपोशो कै 

भौर कँसं उतारते ही अपरी नक्ावकोवे ढलदेतेर 

हरहर पर, जीवन पर, रमो प्र, एलो पर 
क्रया तुम उह जानते हा 

वंजाञागेनिकलग्ये 
वै णो पहलौक्तारोमेये 
वे जिनकी श्रासेँ चमक्तीथी 

लिय मय पौमलासे 
उन फलो से तुम दख सक्ते ही 
दाहेर, जीवन, रगा, फलौ को 

र नकाव को अलग,मलग ॥ 

(प्रतिवद्ध कविता--१) 








| भुल्म के मारां लब खालो चुपके रहने वालो चुप कव तक 
कुच ट्त उनसे उटठेगा, डु दूरतो नते जाए 
@ फ अहमद फल 


+ 





फ़रसल का गीत 
[1 दिबिक स्मेल 


॥ 


फसल की फसल 
खडीहो 
गप षपमृम 
--श्रक्सर 
इसी से भदाजा लगनि बाले लोग 
उसे कमजोर कहते है । 
उर 
पोये पौधे के बीच 
बधा 
रिता 
नजर नही माता । 
उदास~उदास ९ द ६ 
सपने श्वे 
ये पौधेभीतो 
भरी जवानीमे ‡ ‡ 
भरिपत से लटके लटके 
ष्टर्हयुषहोनले्है। , “ 
लेकिन 
सच्‌ मानि र 
चेतो तमी फमेजोरनही `^ “~ म 
जितत दिषते ह । 
जरूरत 
दरसल हवा की होती दै 
एक सही वा 
णो नषे मन को मन्दोनित कर 
दत्व ष्टी भापाङे श्रमे 
इनके ही भावो से, 


८१ 


नकौ हीं परिषित यर 
दूरद्ुरतम 
दर्दर तक 
पदठी टै । 4 
प्व भ 
अपनी जमीन रम मडे हए भजत 
ये पोषे 
लिपट लिपट क्र 
कूम जाततर मस्तीम 
सेहरा उठता है रणित का सागर 
कवष 
कोई नही रोक समता 


नगुग) 


171 । 





दम वह राही जो मजिल की लमर रक्ते 
एव कटोषे, रुपो पे नजर रसते है ,{ - 
कितने सवागो सरे निषोढा है छउनासा हमने 
रात की कब्र पे बुनियाद सहर रखते दै 
हि कपतोजाजमी 





कविता कै इर्द्‌-गि्दं 


7 सक्षय उषाध्याय 
यह्‌ कविता महीदहै 
कविताङे द गिद भटकता हा ददद 
जिसकी शासा पर 
मौममके इ तज्ञारमे एक गधहीन एन वित्ता करता है 
मुमर्िन है तुम इसे तोडक्रले जामानोर 
किडकी के किनारे रसे गलदस्ते मे सजाने की 
कोरिश करो जहा तुमने रसेये 
रजनीगधा बे षूल 
तुम समक्षत षयो नही 
कविताकेन वन पानेकादुप 
कविता के संन जानेके सुख से वितना बडा हातारहै। 
एक अदभौ हजारो वगमील फलं हृए 
शरषडो को लेकर 
मर रहा होत्ता है रोशनी की तरह पसर रहा होता है 
मह्‌ कविता नहीदहै ~~ च~ 
षतो कै वीव दबी सच्चार्दहै 
नायद तुम से काट फर ले जाभो 
स्मर अपनी वित्तावो पर चस्पा करदो 
नाफिर किसी भी मनचली को मपनेप्यारकी यादके बदले 
भेटनर्दा 
तुम मदी समक्ष सक्ते 
कि जमीन के वौच सोह की तरह सख्त 
भ्नुभवो षो कविता मँ बदलते वक्त 
कितना पिषलता पडता है 
एकंष्रुरो की परौ चेतना ्टोती है जा आने वाली नई ताक्तो 
कै सायदुनसूनहोरहीष्टोतीहै ॥ व 
सपनी ही जमीन्‌ पर !| ~ 7 > 


सन्नाटा बलता है 


© चारित्र 

पडावा हिलना तक वदद 
फलो पर उदासी मटकी ह 
ओर एत्तिया चुएचए्व क्षर र्दे ह । 
यहे कंसा मो्तमटहैमिलाग 
लगभग चीना चाहते ह 
मौर्वेर्हुवि सनादावुन रहै । लगातार 
शाब्द का वुचलकर 
वापिक जयन्तिया मनारहेर्है 
खामोशौ कौ खुशी मे 1 
उं मापसदहै 

माकीतोरी 

मच्चा की कलिकारी 

मजद्ुरो का गान-- 

शन्दो करा सभियान 1 
हमारा यहा होना 
याष्रस तरह्‌ घलनाभी 
टं बेहद नागवार लगता है 
कि हम रातको र्तक्यो कहते? 
कि हमारे धरोमे धूप भ्रौर देवा क्यो आती है। 

पूरव से ?? 

कि हम क्यो चलते ह । सक की बायी तरफ 2? 
“कि हम श्यो करते है चुरेज कै स्वागत कौ तंयारिया 272? 
अधेरी रत सिर उल्नुमा क लिए होती दै 
भौरबे नही चाहते कि यह्‌ रात खत्मदहो । 
इति्ास गवाहेदैकि 
जवे भी देसी रोत भाती है-- 
खामौग गौर लौफनाक-- 


=; 


उस्ताद उल्नुमो की वन जत्तीहै 

मीद श्व धासत्ने भौ उजाड दिए जाते है 

श्रीर निर्दोष परलियो भौर उनके दच्चीकी 

सहाय चीख दे वीच 

वही अष्वत्थामा 

आक्रमण करता है चुपमाप 

पाण्दवो कै शिविरो पर । 

खठो 1 मेरे दोस्त, 

सब कोई भी रात भ्राराम के लिए नही वची 

माभो । मव हम निकल वर्ते-- 

मैदानो, जगलो ओरजडोकी भोर 

क्ट्‌दौ सनारा बुनन वालासे 

फिवेषब्दकोन फुचले, 

कुचे हृए शब्द म बेहद ताक्त से होती है-- 

वह्‌ अपनी टार दुगनी तामत से फैलाता है 
भूगभकेअपेरेभेभी। 

कटु दोदनसेति 

सरन्नाटा चुप नही रहता 

सन्नाटा बोलता है 

सन्नाटा भुना है 

सन्नाटा सच को सोज निकलता है ! 


(प्रतिबद्ध कविता २) 


स्ट 


वौत्णा से गंगां तक 
[1 गोषिन्दं श्रीवास्तव 


म बहनाचाहताद्र 
एक कोमल, नाजुक सा दाच्दे 
भचिदिया 
मरौर षट्‌ उच भ्रासमानि पर 
पूमता हरा 
चील वन जातादै 
कितनी सनसनी है 
शब्द की यह्‌ भयावह्‌ यात्रा ।] 
>€ ३ 3 
बरर्ये हाच मे परक्षाधात कां जोरदार दद 
सिर पर भयानक वोक्ष, 
भारीपन कपर हजारो मील लम्बाभौर 
्वौडा हिमाच्छादित पठार 1 
सौर इधर 
ष्रापवे र्रेभरे बागरानोमें 
ब्त लगाते हँ जोक 
शूसते दै भहु । 
भारी भरकम टूकेसदेजारहेषह 
चाय, जुटे के भण्डार 
न्यो का सिर कुचलते इए गुजरते है 
* “मेरे देखते-देषते 
कोलतार की सक मुख टौ उव्तीदै 
८ १ ५ 
परिघमौ हवामो के साय 
छढडती अती & दियागो गािर्यो कौ 
भाणविक धून 


६० 


भिरती है मुडेसे पर 
ति मआआगनम 
सेहल म 

ालनमे 

चेतमे 

खलिहान मे भाहिस्ता मस्ता 

कराहते है केसर के रोगो, 

भपग, अपाहिज हि 
पूरा दश यन जतादहै वाड नण सिक्स 

फलती प़ुतती है 

हरीहोतीर्है 

बीमारिफा की नयी नषी फसलें 

मादहमापियो की लयी-नयौ किस्म 

सूप्ा, बाद, मकल, दखिता, 

षालाजार्‌ 

भव्य महलो भौर देतिहासिक प्रासादो बे 
भेहरावोमे र्मे हए 

हरिणनो मे कटे हए सिर 

मानसूनी जलायमौ मे मिलते है 

बड बड मगरमच्छ... ~ ~~~ ~~ 
साकं फा पेट एला जाता है 

पुरता जाता है 

खाख्वर अमरीकी सहच) ˆ 
पुता ह समोसे 

पूर से पपिचिम--उत्तर स दक्षिण “ ह 
क्रितने श्विशुमो की दत्याए हो चुकी है 

भोर वितते दुषमुहे ध 
भभीभरीरोसकतेषहु) 


[य 1 
2) 
९ 1 


~ ~ र 


>< (क > ह 
भोटता हू बिल्कुसं प्रकेला 

उनके पाष्ठ ~ -----~ ~ ~~ ~--~--~-- ~~ 

जिमको जिह्वाएु षट द्युकी है 


नोकनैसेनिदादीजास्हह 
यार 


६१ 


पैरकट शुके है सोगो ॐ सतलडा पर । 
धसस्य मां लेकिन 

देखत्री है दुर 

समुद्र म एक प्रकारस्तम 
मौरपामीरङीचोियो केषर 

एक छिपता सितारा 4 


1 > > 

अतीद खयर ॥ 
सादवेरियासेषा गर्ह 

एके लाव सारस 

हजारो राजहस 

मनगिनते चक्र्वाफ 
यौल्यासे पगा तक 
धना से कती क्यार तक 
चछा शण हैँ निर प्रतीधषित 

मागन्तुक |] 

9 (भनयुष) 





ख हर एकं की टीकरे छाने वालि 
ये कानून से उक्ता के मर लाने वाते, 


ये मजसूम मश्षवूफ गर सर उटा्येँ 
तो इसन स्व सरक्शी भूल जाए 
यै वाहेतोदुनियाको मपनावनाले 
ये अकराभोक्ी ह्य तकमा 
कै फज जह्मद फज 





र्‌ 


जाडे की रात 


सात्र के दुमे पहुरमे जवलोग 
ग्म विस्रो मौर बद कमरोमे सोरह 
होते या 
धीमी भ्रावाच पर वजत रेडियो पर॒ लोरियों 
क मतिम सभा सुनते हुए योक्षिल 
हार्हीहोतीरहै उनरभे पलक 
मेद की तरह बरवार मपने 
स्मर नुकरते वालोको हमतेके लिए 
पतते हृए सडको पर क्षप मारता 
दोडताहै एक सौफनाक्‌ वाता 
जाद श्रौरफुटपायपर 
एव घाटी सी दलाई मे दुवके वच्चो कौ 
वार वार वाहर निकल प्राती पगधलिया 
मिसा भयभीत षरगोश सी 
वापस रम्मे सिमट जाती है सुबहु 
कौ रतना करता बुदा रात 
भगजाग्ताहै जवडाको मौचता 
हेमा ण्डरद्‌करलषुरोदार अगुलियोको 
मृग्टी मक्सता हुमा, क्निरेपर 
समी मोरते की किटमिटी 
पिर पिरि जती है नीर 
युयी हई भागक पास वटा सुगला 
सा वच्वाक्नीदार पतगकी तरह 
भरयरताहै ओर किचकरिचाकर 

समाछ्ताहै बलावकौ रास 
विग्य को तादा 

जारी रहतीहैयूही 


रालेश जोषी 


&> न्यो 


६३ 


4 ४५) 
नगली.सुर्गसे 
© प्रभाती नौटियाल 
साडियो से सौतं 
रास्ते षर्‌ 
भारी इटो की यप 
बहत साफहै 
जगल मे सड सम्ब पेडोके 
मचेट्ूस 
धिलको की गम रासभे 
जिन्दाह 


जगल 
जानवसेका अपना क्वे रहा 
वे वफ़से वचते हए 

यस्ती मे फएसते है 

भौरवफप्र णमे शुन के कतरे 
सिफ धुप निकलने तक 


सचहै 
दात्त के पतीतेने 
मादमी ब्रह्माड मे एका 

यह भी सच है 
लेकिनि 


भसकक्लासे 
स बाति की को गारटी नही 


कि मृत्यु थने गदी के पिये 


मद्युमा सिफ़ ममी फसा रहाट 
९४ * 


यार रोयो ५ +< < १ =, 
मोदी नही दै ८ 
फति की चीज ¬ 
इतिहास 
उम जग्ले षमी नही गुजरा ˆ 
सौर तुम वाली पठकर 
जगली पुनो को यादक्सतेहो 
अपने फफडोमे 
धावनकीगघको 
खुदम समङ्षते हि 1 
बेह्‌ नीली षत का पानी पोकर 
तौटरहाहै 
एक धनी लम्बी शालामो वाले 

पेड के नीचे 
मर जाडेया भगे जगल को 
चेगुमार पुभारो षा हिसाव 
हमेशा की तरह 
लौरता है वह्‌ फिर 
बतौर शौकीन शिकारी 
जगली मर्गे को टागसे पकडे 
शाम होने तक्‌ 
श्लादियोसे लोटते 
रास्ते पर 
मासैब्रुटोकौ टाप 
भटुतसापटै। 


““भासोचना ' 
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निणधिक 


~ सुरेश शर्मा 


निरतरश्ौर करती 

चीख भौर 

येतरतीव तज भाती 

इस दुनिया मे 
सरि्लिहै 

क्िसीका 

मौर नित बने रहना 

मागयाहै 

जहा तक यहे कारवा 

चकाचौध 

सुसट हिदायत 

भौर ओढ लिबादो 

के दमप्रर 


चुनना होगा 

तेनाव, भातक 

मस करो 

एके चीज 

कविताभी 

की जा सक्ती थी 

द्प्रत्थिति प्र 

कितना लाचार दै 

भाक्ता 

जोषद सहलाने 
णाषुरेदनेमसे 

ड भी नही 

कर सक्ता 
प्ररेके परे 


भ्रोरमोचे 


नकावधारी बेहरोगे 
स युदुसमे 
ु्भीनकर वैया 
कतिना सतरनाक होगयाहै 
रे इवरुम के तिर्‌ 
परे इम गै तए 
कितना 


भाग्यौहै 
रते 
श्ररज" के पिरद 
विरोमे 
मवणाये चले 
मौरलामोदा ४. 
सतरी 
एके दुसरे के चेहर 
ताके रह 
एक बीभत्सताकं लिए 
देषा क्या हीताहै 
याहता हैएसा 
कि बहुत कु 
्राजानेकेवाद 
लाग मेषे हाजातह। 
वहत नही सोचा जाभकता 
इस सतरपर्‌ 
वहतत नही 


चुनौती भरा जौर 
गरिणयिक्‌ वक्न- है। 


ओर अंत ने--- 


कविताए 
=-= 


© केवल गोस्वाभो 
0 राजकुमार संनो 


(1 इयाम क्यप 


निबन्ध 





॥ डा० फमला प्रसाद 





६७ 


।9। 


“नही होती, कही भी खतम कविता नही हतौ 

कि वह बवेग त्वरिते काल यात्री है। ५ 
वे र्ग उसका नहीर्क्ता 

पिता घाता 

कि बह कभी दुहिता नही होतो, 

परम स्वाधीन है वह्‌ विष्व शस्त्री है 1 

गहन गम्भीर छाया मागमिष्यत्‌ कौ 

लिय, बहु जन चरखिव्रीहै।'* 


© मुक्तिबोध ~ - -- 


“बरे तय कंते, 

किंसि ञआरहौो तुम, अब्र 

सुनने ऊध्व मासन के 

दबाति पक्ष मे, अथवा 

कही उसे लुटी टटी 

अधरी निम्न-क्सा मं तुम्हारा मन, 
कहा हा दुम?" 


ठ भुवितिबोघ 


पटाक्षेप । 
~ © केवत गोस्वामी 


माप पवता 
क्न्तेधागासनहीबधाया 
नही रषठोसपिषे 
सम्मसिते सभीतवे सायीये हम 
हमे जाहरहीषी हमारी भूख 
शौरश्रमस्ते ठेदी इई मोग पेथियो 
यह्‌ धून 
जो दूर तव यिष्ठी 
ण्ण्डेलाद्‌ षी होक गर्मातादै 
दरभसन देश का भाग्य निर्माता है) 
यह सारिति षा वु है दास्त 
नि पहु सौह-पाश 
हमारे तिषुग्र्त षा 
यण छूत है 
भिनी रगहम्ति हए 
एस्पाती पहिया को मविाज 
हमारी परतिदररौ नदह 
ङि ष्रजनोमे निश्खो सपटे 

भौर युए बे गुप्यार 
नष्ट षटन्यन हमारे सीत क हृह्िपा 
न्मु] (सना श्रते भोर्दानीने 
भापमौर सदे 
शेदतके मािरभवतष 
किम नामःमूमम्दैसनशो 

नाधाष्ूम पुष्टीशटगानीरये 


१५६ 


बेकार पूरे फी तरह 

फमे जाते रहेगे--गूखे बीमार जिस्म 

भौर ददी बूदियों के साय 

स्िसकिो कौ यावाज 

इजन की दाटिग समन्न शौ जाती रहेगी । 

एेहिया रगढने 

मौर भूख को नियति समन्षनेका श्रम 

हट चुका दै दोस्त 

श्रम मौर शुखं 

दोपण बौर शक्ति का समीकरण 

अपनी सीमामोसे लिपटरहादै 

जदा से हर भूला इन्सान 

हषपने कमजोर र्पावोंके साय 

पाकर गोर कमजोररपाव 

एकं आंधी का वेग महपरुसत्तो ह अपने भीतर) 

कद तक हमारी रोटिमो का हिसाब 

जद रहेगा 

वातानुकरूलित्त भवनो में पटी फाद्लो मे 

हमारे लिए 

रेल कीष्ण्डी पटर 

मोरजेल कौ सलाखोर्म 

भोई अन्तर नहीं 

चूकिं प्रजातत्र भीर श्रचारतत्र 

समानाथक हँ उनके लिए 

जिन्दनि सरकारी भोज की याति्योमे 
पडे वन्यजनोरमे 

हमारी रक्त गध कभी नही सूषी 

पुषख्मो की क्षकरारमे कभी नही सुना 

हमारे दद का भावानुवाद 

हो सकतादहै 

कि हमारे जेल से लौटने तक 

दाग दी जाए हमारे वच्वौ की जबाने 

उनकी मातामो के सामने 

लटका दिया जाए एक गूगा मविष्य 


१०० 


मौर गदारीकाष्टर 

हमारी गदनों मेँ दात्तमर 

च्या दिया जाए हम ससद के आस-पास 

सूर्वि षम गवाह है 

उन तदुखानो के भ 

जहा हमारे दिस्त का मनाजधिपाहै 

जव तक 

उन षहवानों के दरवाने 

छुलते र्टेगे 

माली मटियोमे 

सौर हमारे भौने येतन 

मेही रु षाग 

धारमान एर तटी भूत्य सूचिं 

हैमारा दै ग्रीवं रहेगा 1 

हम बरिवदहै 

सूठमीष््मगोताके हरमष्यापका 

सव्यर्भे स्पातिरकरनेबेतिषए 

मकार रूत्रधारषौ 

नेषथ्यस मषपरसनिभा पुष्य काप 

जिसने जीनि षौ हर सम्भावना पर 

वंठाहिपाटै मौतभ्ता पतेर 

कौर मेहनत बा पारिषोष दिया दै 
मावर पिषहार 

प्स लषीतेनाटम्‌रे 

ऊेश्माण म समे 

पटादोर कौ प्रतीक्षाङ्ण्ङिनिा 

करेगे भपनौ भपनौ नयी भूमिकाका 
पूवभ्यग्स 

मप अदिष्यके सिए 


(नष) 


१११ 


“साथ-साथ 


[7 राजकुमार सेनी 


भ्न्तमू गुफामे 
या नुन के भागे-मागे 
जनपरथ पर जय जयकार क्रते हए 
या राजपथ पर दहादाशारमे, 
गहरे जगलो, नदी-नालो-- 
कौ पार भरते हृए, 
सेतो, सजिहानों मे रात रात ठ्टरते हुए, 
दपतरो, फक्द्रियो खदार्नो, कारखानो को ध 
चकिकिपांमे पिते हए 
तुम नहाक्टीमीदहो ˆ 
वुम्हारे सायप्तायह। ् 
उठाया जिसं ध्वजा को तुमने 
मेरी बाहो, स्कधो पुटनो, 
मेरे वध, हृदय भ्रौर मस्तिष्क 
को शिरामोमें बहते हए रक्त से 
इसका रग मिलता है। 
र्गते ही र्हेगे भपनेरक्तसे 
फीका नही होनेदेगे 
इसक्यरय। 
गिरने नही देगे इस ध्वजा कौ जमीन पर 
सके गिरते ही ^ 
मिरेया हमारा रक्त मी 
उठाने कं तिषएु ऊपर 
मौर उपर ॥ 


1 


फहरा्ेगे एक दिन 
१०२ 


जषटर फट्रायेगे 
गोलं गोल गुम्बद कै ऊपर, 
आआयताकार् कतिक प्राचीरषर 
स्यामल, सफेद पहाियो के शिलरो परः, 
पारियों, दर्गोके बी्ोबीच ~ 1, (दू 
भदन्त शौर प्रशात सरयु मै किनार्यो पर । + 
जन जनके हृदय पर 
दुदमनों नौ शोपर्पो धर 1 
साचिपो | 
प्रपमी ठपली लिए-- 
षलता ह ुगहारे पीये फोधि 
शशविमनीपौ परिभ स्वयम हने भा नही कोहभी दम्भ, 
्दकारयाभ्रम। 
जानता द 
पते उत हाता मादित्य 
धूपदायार्मे ¶्तोकी 
घगतेदैषष्दमें 
जीयन गे मनगणित सत्व 
क्षौर पर चिचत ह 
ज्ञान -विनान---सादिद । 
मस्ती परदर्यो क पक्की मदं प्र, 
मदीगृहु्मे पा उपरे मादर) 
पत्यसे सया 
प्रययो से पायस! 
यायतरी भांचम तपते हए या 
पीते में भीम्तेषट्ए 
गे हार्पो पा महटूतुहनि 
धैमष्हा्टानीद्ो 
वृम्हारि साय-पाय षट 


( मनुय ) 


५। 
४) 


त श्याम कश्यप 
© 
पम्हारी घम साय हरी क्षे द्ही है 
मेरी सवदनाष्‌ फिरमी र्हीह 
भगत स्पदन भागे बदरे, उक्ते, भनगिनते भाषोर 
हेवा गुने कर्ते छी मई 4 ( 
्मैष्मेषया नमरदुः 
मेरी बेष्यी। 
श्सेक्या नामदू? 
भिहनत की 
भादिभ से चली है गो 
एक भशक्त कदि ते श्या नाम द्‌ 
भेरीनही 
पम्दारे सा फिर सी शहा दोगरा 
एवाह श्न्दोको गद़नेकी केला 
भय दरभथ रा ह्‌ ाङ्तियो की धाया 
भागातिदासिक कन्द्यमोकेचिन, निपिवा, ध्वमिय 


१०४ 


जगते खनर मौर जमीनमे टे हुए नगर 
अनोखी सम्यताए हाथी दात के पाद 
जयतत फी भूरौ परगड्डिया 

मौर माफिलो से कूचली हुई प्तियो की भ्राग 


मेरी जडे धस ष्टी ह बौर भी महर 


मीचे जहां खनिज कोलाहल द्रव 
प्रवाहित टै अनवरत विदत तरे 
सामाजिक सवधो टी सतर, घनीभूत परते 1 

तुम्हारे 

नौ महीने कै मेरे भ्रौर जि-दगी के उजासो 

फे बीच हल्की क्षीनी-सी 

मापल श्िल्ती हूटने की--मर्मान्तक रवप 

मेरी सुषब्रू । क्षेत नही पायाषा 


अपनी समूषौ उदारता, उत्सुकता जीर स्वागत कै साय-- 


तुम, जो अपने अस्तित्व कौ पूरौ ताकत के हाय 
हमारे बीच उगो हो, नवजात, तुमे म ष्या उपहारदू 7 


, जलते जगल मे पोसला तलादाती 
गौरा की चुनमुन' तुम्हारी भावाज 
जसे भरी रसात मे नदौ क्षा उवा 
यमुना की छउत्तग उच्ाल-- 


जस्र र्मिसी प्राचीन कदीतेमभे ढोलकी चाप्‌ 

भाव के द गिदे धिरकते भादिम सगीत कौ मादक धुन 
जसे गफके धग मे पिषलने का स्वर 

जसे क्ती पर माक्षीकागीत 


जसे जसे चे गाव कौ पाठ्यालाः की घटो 1! 


सस्त काली धरती की नमी पर 
तुभने जवं इगमगाता पहेला कदम 
हौलेसे रखा था भेरी बुषबुल 
तरव मारो दौ जोडो बाहृत मल्लो मे 


1 


१०१५ 


तिर भाये ये, धवम्य्‌ शपने, बारे, श्रम 
भौर सीम साग गरा निस्मीम पहरा नीसापन 


शास दर-सात उभर की शेरपर 
बदलती दृनिया 

शौद़ निमा कयै बदतते की सदबीरा क साप 
जमनि मी प्राद्मस्वि भप्दार्मो ढे धीय 
एमं ध्या दु, मेरी सर्पी-- 


तुम्हरी ययमटि पर 
मालिरदुरमदभौरश्रयदं? मेरी भस्तबबविनं 1 
नापि म्ये कदमदरगदम 


सामूहिक भरनुमप, प्री शयी दरिया, निमम सच्वाहया 


पनी मिष्ट से मिते तमान इन्धानो जज्वात 
मौर सूरज कौ किरणो पै होर तेती प्रसस्य सालो कौ दीपि ॥ 
ह ` 
> [{" भौर" एव "तरतो" 
^ 
कोते 
योल घरी यो धरती बोल, 
~ राज िहाप्तन दावाडेल ~ 
वादस दिजखी रम वधषियारी, दुस फी मारी. परजा सारौ 
बच्चे - भदे सव दुका है दुतिया चर ई इखि नासै 
बस्ती ~ वस्ती सुट मकी टै 
सवे वेतियं हैँ सव स्योपारी 
कब तक जनता श्यी बेचनी, शव तक^ की वजारी 
क्व तक सरमाए्‌ के धधे, क्च धि] 
बोल भरो भो 
साज दाष 


अमेकैरवयममम भ्रमः मेजदजमर्वर्ममम्‌ः जै नैमैः 
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श १०५ 


हिन्दी की, प्रगतिशील कविता ; 
एक पुनविचारं 


र --डा० फमला प्रसाद 
लेषो के सम्भेलन अं बोलते हए एक वार भ्रमचन्द ने कां या कि “साहित्य 
फारया कलाकार स्वमावेत प्रगतिशील होताहै। भ्रौर उसका स्व 
भवि यह्‌ न होता, तो शायद वह साहित्यकार न होता। उक्षे भ-दरभी एक 
कम महू होती रहती है श्रौर बाहर भो, षती कमी कन पूरा करे के लिए 
पसकौ मारमा वेवचन होती है । सपनी मल्पयनामे वह व्यक्ति भौर समान को 
पु भौर स्वच्छ-दता की जिष भवस्या मे देखना चाहता है, वह्‌ ऽसे दिखाई 
गदी देत । इसीलिए वतमान मानिक भौर सामाजिक अवस्याश्रो से उयका 
दिल भुदता रहता है 1 वह्‌ न धप्रिय मवस्थाभो का मत क्र देना चाहता है 
भिषत्ते दुनिया "म जीने भौर मरे के सिए उतत भिक च्छा स्यान हो 
जाय॥ इस पर क्षायद दप विशेयता पर जोर देन की जरूरत इसलिए पडी कि 
भरगति या उन्नति से प्रत्येक तेलक या ग्रथकार एक ही भय ग्रहण नही 
रता 1“ ।[* हष” मे प्रकापित १९६३६ फे प्रगतिशील तेलक सथ के ववतव्य 
कामश।] 1 | 
* व्रिचारणीय "यह हैफिवह फमीफौनसी है, जिसका दरद स्वनक्रारको 
पनसतोर्ता है । नादिर है वि षस कमी का सदथ बाहर सामानिकव्यवस्या घ 
दै स्वनाकार चाहता है कि भिस व्यवस्था भे मनुष्य जीता श्रौर रहता हो 
उसमे भार्वारा ह, उपे विवाद क सभावनाय मोद ह, स्वाय, र्या, 
देक परत्तियोपिताेः न हो, ख्यातार येहठर भविष्य के लिए उसको शक्ति 
काउपयोगदहो, मथास्थितिया, भ्रगतिशील्वा को वाधितन करपर्वेमौर 
शृतं मिलाकर बहे सोयणविहीन हो! जव उसके मन का समाज नही हाता, 
4 वह्‌ उस ष्यवस्था का विरोषं करता है । विरोध के पधि “यथास्मै रोचते 
(ध भर्या उसकी सचि का ससार कत्पना,मे निहित रहता है । ठीक है 
ध से दाष मेँ राजनीतिक सत्ता नही होती, निरति वह॒ उत व्यवस्था का 
9 ऋग्‌ से, परन्तु यह भी तय है कि एकी रथन परिवतन क लिए जम 
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मत तैयार करती है। जनता के बीच वह यथास्यित्ति मौर थतिशौतता मेँ 
फक करती है । व्यवस्था विरोधी सगठन मौर निर्माण मे रचनाकार कौ सतेतं 
चेष्टा कालजयी प्रभाव छोढती है । इस प्रसग मे जव हम श्रषने देशकी भोर 
नजर दौढति है, तो व्यवस्वा विरोधी स्वनाकारो की शानदार परम्परा यहा 
भौ दिखाई पहती है ! बात्मीकि, कात्निदास, - सरदुपा, कबीर, अनेकं सिदध 
सत, तुलसी जैसे कितने नाम द जिन्हे समाज! का शोप दाच परषद 
नही था। २ 
मतलब यहं फि रचनाकार को यदि ष्यवस्या के पक्ष मे खरीद नही लिया 
गया तो स्वभाव से उसमे गतिशील सत्तार का स्वप्न होता है । यही गतिशील 
सस्तारं प्रगतिशील रचना की सारवस्तु है । इसी सारवस्तु को निरतर माज 
माज कर म नियमित, विदवसनीय भौर अनिवाय बना लिया गया है । दुनिया 
मे साज प्रगतिशीलता यदि अनिवाय हो गई है तो उसमे कालजयी रघनाकारो 
फास्वप्न ही मूत हुमा है । लम्बे सधप के परिणामं स्वरूप राजनीतिक धक्ति 
को मपनेप्क्षमे कृटलेने के कारण उनके स्वप्न धरती मे उतर मापि है। 
यीसवौं शतान्दी उनके लिए महत्वपुण श्सीलिए हो गर्दै किं इसीमे ररह 
खोया दप्रा सामाजिक विश्वास भिता है, घो हुई भभिव्यक्ति रचनाकारको 
भिली है भोर खोया दभा ढाचा समाज को। 
वतमान मे प्रगतिशील लेखन माक्छवादौ तन का रवनासक रूपाकार 

है। इसका अथ यह्‌ नही कि दस विचारधारा के पूव का लेन प्रगतिरीतस नही 
रहा । हिन्दी के पिछले इतिहास की प्रगतिरीलता के विवादास्पद पहपरुमो क 
प्विहाल स्थगित कर दे तो भी प्राघुनिक भारतेदु युगे हमे व्यवस्या 
विरोधी लहर क्रमबद्ध रूप से पिलती रही है 1 रीतिकाप्तीन साम-तवादो मूल्यो 
को समाप्त करने का पहली वार यूत इसी युगम लिया गया । भारतेषु के 
मेतृत्व मे इस समय नाद्य मण्डलिया अजन मानस का रूपान्तरण कर रही थीं । 
लेखक सामाजिक विषयो पर कहानिया, विचारपूण निबध लिखते ये भौर कवि 
जातीय चेतना फो सहैजने के नाम मे सलग्न य । “क्वि वचन मुधा" मेभार 
ते-ढु की एक विज्ञप्ति प्रकारित दृ षी क्ति “भारत वध कौ उन्नति के जो अनेक 
उपाय महारेमागण वाज कल सोच ददै ह उने एक गौर उपायभी होनिकी 
आवश्यकता है। दस विषमके बडे-वटे लेल ओर वातत प्रकादितष्टोती हिनतु 
वे जनसाषारण मे द्प्टिगोचर नही होती । दके देतु मने सोचा है कि जातीय 
सगीत की प्मोरौ-षौटी पुस्तकं बने मौरयेषखारेदेशमे मावगावेभ सपार 
सोगों मे प्रषारित कौ जाय॑ । इस विषय में जिनकी षु मी रना कि टै 
नते षहायता बहता ह भिवे लोग भी इस विषय परमौतवेद्यद बनकट 
स्यतचर प्रषाथित षरे या मेरे पास मेज दे, म उनको प्रकाचित करूगा धौर सव 
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घोगर भपनी-धप्नी मण्डली म गनि वारो कौ वह्‌ पुस्तक दे दे!" ("कवि 
वषत पुषा भरं १८६६ अक प्रकारित विज्ञप्ति का षदा), दिकप्तिका 
प्रभाव पडा कि सावनी, जसी, विरहा, रेसता, मल्हार, हमरो, सथा गजलो 
भं णातीय चेतना शा वयन होने णा} भास्तेडु युग का काव्य भादोतन ए 
प्रकार से जनता फो विषिते करने फे सिए था 1 उनकी रिक्षा दै' घाधार्‌ जन 
धादीषे। यै यवा्थंकौ दुनिया षो जनमानस मं विवह्पके हप भे प्रस्तुत कर 
श्दैये। 
महावीरः प्रसाद द्रिवेदी जौ ने समन्ता कि "वितायती माके बापकाटति 
देश म भौचोगोकरण होगाः-इसलिए उही सूवर षो भादोलन का प्रर पुना 1 
पे मजदूर प्रन $ वधर ये, सामाजिव- रचना के सदममे ये विकासर्वाद 
पर भास्था रखते ये, कूस की कांति भो उन्दोनि जनता षौ शक्ति का नया भुय 
कहाथा। वे प्ामाजिक दाच मे बामूल परिवतन चाहते यै। वे वाहतियेकि 
रषनाकार सधन विवा मौर भावों की भभिव्यक्ति कट त्मा पौर भस्य 
फातेलकीय कमे क्रे! बे जो विरासत कायम करना चादुते ये उष्षको प्रेमघन्द 
भौर निराला ने पहूषाना था । रामव द्र धुल ने घतत उसे विस्तार दिया । 
द्ववदो युमोन कविरपो मे प्रमुख ये मैपितो पर्ण युप्त ! पष्ठ जी ने देषप्रेम 
जातीय एकता, खाश्राज्यवाद विरोध क्षो काफी फवित्ताएु चिली । वै रस्त समम 
एके तर से जनक्वि हौ गयेये उन्हेनि वला की भ्यवस्या विरोधी 
कविता्मों का छनुदाद कर बपनी मास्या फो प्रवट किया) गया प्रसाद शुक्ल 
शत्निशूल पतो उष समय तक साम्यवादौ प्रसाव की रचनाएं लिखने लगे ये । 
धागीद्वर मिश्र कविताए्‌ लिखते चे, जिनमे हि दौ उदकी एकता वै श्रयोग ये । 
द्विविदो जौ ने खुदं जन हिमा फी चष्ट से “भ्रात्दा” वंसवाडी बोली मे लिखा, 
जिसमे विषयक पताजगो है) उनकी गग रिक्लाके दैद्रीयं विपय य-द 
मेम, जनमापा, किसने मजदूर घ्युतो के सगठन, धकाल के कारणों का 
मोघ भरादि। 
यास्तव मँ प्रगतिशोल साहित्य का मूल सन्द यदि मानवता र परति प्यार 

मौर मास्या दै, भय एव धर्मं के रूद्‌ द्वे का प्रोष है, सामय जन की पक्ष- 
धरता है भोरउसके लिये थप का यआाहान जरूरी है सो धछायावादी काव्य भाव 
मोषे के स्तर परभ्रधिक भौर विवारधाराके स्तर प्र कम प्रगतिशील है। 
उतो युग भवे स्वनायें भौ है, जौ व॑चारिकं शरिकीलत्ता को द्विवेदी युयकषे भागे 
बाती है जते दरुगत, युणवाणौ, प्राम्या, कुकुरमूत्ता, अणिमा, बेला, भये पते, 
-रानीकानी, खजोहरा, मासका ायलाग्स, गमं पकौदी, भादि बारम्मिक घाया- 
जारी काय भें सामन्तो सकारो के घनाय पूजीवादी सत्कार अधिक मिस्ते है, 
लेिना वे सस्कार नयी कविता जँ विहृत न होकर उष श्रेणी. के है जिने 
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कले की गाकाम्ना है 1 सन्‌ १६४७ मे प्रतीक, के प्रकाशन से शुरू हतै वाती 
सयौ कविता प्रपागवादौ कविता दहै जो समाजपरकता भोर प्रगतिद्यीलता का 
विराधक्रतीहै नो ण्ठा मौर धुटन के सधय को भावष्यक न मानकर उह 
जीवन भूत्पोके रूप मे स्दीकारक्रती है! सन्‌ १६५४ मे नयी 'पविताङे 
भ्रकारान से णुरू होने यासी नप बविता मस्तित्ववादी कविता है जादि छाया 
वादौ सिशु आस्था बे विष्द व्यक्तिनिष्ठ विवेक पर वल देती है, जो मानव म्नो 
सपमा वनाकर उसकी विवशता मौर पराजय के भोगने शरौ एवि की प्रम 
उपतन्थि मानती है ! सन्‌ १६५०८ में षति षै प्रकाशन से शुरू होने वाली नयौ 
कविता क्रमश उ पराजित पदी की कविता बनती जातीदहैजो व्यक्तिनिष्ठ 
मूल्य के बदले मूत्यहीनता का क्षण्डा लेकर भागे बढततौ है । मूती पीढी, नगौ 
फोदी, जकविता, ताज कविता की मनेक पक्षिप्त धधविक्षिप्त पीदिपां इसी भूत्प- 
हीनता मै यष्डेके नीते एक दूसरे को ललकारती है ¦ इस ललकारने की क्या 
के बावनूद न सतर मे भातरिक सगति है क्यो कि वे सभी साद्य गौर राज 
नीति के प्रगतिकशीत तत्वो को भष्वीकार करती ह--नयी कविता का बारम्भ 
ने तार सप्तक से हुमा, च तारसप्तव तक वह सीमित रहौ" (्रालीचना ४४ 
पृ ७५ ते नदक्ि्तोर नवल) । + ५ 
जाहिर दै कि अेमच-द, यदापाल, नामाजुन, केदादनाप भ्रग्रवाल, त्रिलोचन, 
रणेय राघव भ्रौर रामविलास शर्मा--क्ानी, उप-मासकार भौर कविताभ्रो 
के जरिये जिस यथाथवादी रघ्लान फोकेद्र म रखकर सना कर रहै ये, उसकी 
खोज दूसरे तीसरे दशकसेहीकी जाने समी थी! चौभे दशक मेप्ोये शक्ति 
शाली रचनाप्रवृति का रूप ले चुकी धी । प्रगतिदोल कविता का भा-दोलन 
विकासी ष्टि से तीन चरणो भँ विभक्त है) पटला चरण माजादी पूव कान्य 
उभारकादै। ध्सखभारमे कई तरहके कवि सश्रिययै) ज॑ छायावादो 
ततर रौमानी कवि, प्रगतिशील, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि भदि। कविय 
मे निराला, पत (छायावादी), बच्चन, नख रामा, अचल, भारसी प्रपाद, भग 
वत्ती चरण (रोमानी) नागार्जुन केदार त्रिलोचन, रागे राधव, शीस 
रामविलास शर्मा, सुदशन चक़्, शिवमगस सिदे "सुमन" (प्रगतिशील) नवीन, 
दिनकर, (राष्ट्रीय काव्यधारा) कौ रचनायें इस दोर मे प्ताम्यवादी प्रभाव 
मे| इन कविपौ फा रवनाजगत वहुत सुलक्षा हमरा नही था । वे काति 
कौ समये विना मतिरिक्त उत्साह मे रूसी रंति फे गीत लिखते थे, साभ्यवाद 
का स्वागत करते थे, मानवत्ता को परिमापित कथि बगेर दुलास्ते ये, उमादमे 
माकर रक्तपव मनाते भै । लाल निदान की प्रदा करते ये, क्रात्तिकारी पर्दी 
भे द्यामि हूय बिना करौति कौ राजक वाते करते ये, गरवो के नाम परया 
सो चहं के निवासि के भोतेषन म श्रमते ये या उनको दीनता पर दरुर से भ्रासू 
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पूनौवद फी गतिशील मानवीय भूमिका यौ मौर वह्‌ सामन्तवाद का विरोधी 
था। पहा तक कि मददेवी के वाग्य में गहुरे स्ठर्परनारौ फो_ जड सामन्ती 
जातिगत व्यवस्य से मुक्त करने कौ पीटा है । धछवायावादी कविया मँ निराता 
को व्यक्तित्व सर्वाधिक विद्रोह जनर्तातिक तथा गिनी र्हा है1 वे भासतीम 
किसान का तेजस्वी षगवोध लेकर उभरे ये । उ-होने चेतना पे मह भ्रौर विलय 
दोनो प्रवार कौ कविता लिखी ।- उनी श्ट्टिमें आर्मदेहीक्राति कौ 
भाकाक्षाथी जौ करं "वादलराग' जौ रचनामो मे भ्रकट हुई है । दायावादीयुगर 
भँ राजनीतिक धुरी गाधी दे हाय यी, जिसे मूल्या को ष्प्टि से राषटूमेम, 
जनततर की भावना, साम्राज्यवाद विरोष के साप साय समन्नौतावादी मात्म 
परकं दशोले भ) यीं, ठीक उसी प्रकार छायावादी काव्य मे इन समी भावनाभो 
कामिध्खदहै) 
चौये पाच दकक~-प्रगतिवादी कविता, रामानी ठया नयी कविठा के 
आरम्भक रूप के मिले जुले चरि से भरे टये ह 1 इस समय भारतीय ज 
नीति भँ मक्तूवर क्राति का प्रमाव फंलने लगा था । सघप भौर चितन यथाप 
भे प्रति गहरी ललक मौर माग मे गुणात्मक असर मा जाने से माक्सवादौ 
विचारधारा वास्तविक यथाय तकले जाने लगी थी । गाव-गाव मे किंसानाकं 
सगढन, दढ भूनिमनो कौ एकजुटता, मध्यवग की बेर्बनी, राष्ट्रीयं भाजादौ के 
सधपभे वामपथोनेतामो का परमाव जादि कारणौ से साप्नाज्यवादी मप्रेजी, 
सत्ता डगमगाने लगी यी । वामपथ दै प्रति जो नया उरघ्ाह्‌ घा, उसी की पृष्ठ 
भूमि म मुत्कराज भरान-द, हीरेन मुखर्जी, सज्जाद जहीर, (बननेभाई) आदि की 
प्रेरणा से “जब्विल भारतीय प्रगतिशील तेलक सघ” का गरन हुमा । प्रच 
की अध्यक्षता म सगठन का पटला अधिवेशन १६३६ मे हा । मजदुर-सग 
ठनो की भाति जिते एव तहस्ौलो मे इसकी शाखाये फली । रचनाकारो नै 
यहा तक कि छायावादी कवियों ने जनरचिको केद्रमे रखकर कवितां 
लिखी! 
इसी समय “तागसप्तक” का प्रकाशन हुञना ! “'तारसप्तक^ मे सकतित 

सातमेसे पाच कवि कम्युनिस्ट ये, पर वे एसलिये यहा ये क्यो कि नयी चिता 
षष्टि की शुरभरात उग्ह के पास थी । वे हो जनभाषा मे जनकथानक लि रै 
ये । सम्रवनथा कि बज्ञेय नये कान्य श्रान्दोलन मे घगुभा उह चोड कर 
वनतं । उ-होन श्रगतियादी कवियो को साय लेकर उस भादोलमं को तोडा 
चाहा । रामदिलात शर्माते लिखा था कि नयौ कविता का बारम्भं तारसप्तक 
से जोडना गलत दै, उही के शब्दो मे मन्‌ १९६३८ मे रूपामके प्रकाषन के 
साथ शुरू होने वाली मयी कविता प्रगतिशील कविता है, जो माक्सवाद सेप्रमा 
विन है यथायवादी रुक्ञान जिसमे प्रबल है जिसम कण्ठा मौर भत्रप्ति से सप 
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कटने की भाकक्षा है। सन्‌ १६५४७ मे प्रतीक, के प्रवारन से शुरू होने वात्ती 
नयौ कविता प्रयोगादौ पविता है जो समानपरकता मौर प्रगतिशीलता का 
विराध करती है जो कुष्ठा भौर परुटन के सधप को आवश्यक न मानकर उह 
जीवन भूस्पो के सूपे स्वीकारकरतीहै। सन्‌ १६५४ मे नयी कविता के 
प्रकाशन से दुर होने षाी नयी कविता अस्तित्ववादी कविता है जोकि द्याया 
यादी शिशु बास्पाके विरद ग्यक्तिनिष्ठ विवेक पर यल देती है, जो मानव को 
सुमान बनाकर उसे विवराता मौर पराजय के भोगने को कविकी परम 
उपतन्थि मानती है । सन्‌ १६१८ ृति के प्रकादानसे शुरू होने वालौ नयी 
कविता कमरा उप्त पराजित पीढी की कविता बनती जाती है जौ व्यक्तिनिष्ठ 
लयो के मदते भूत्यहीनता पा षण्डा लैमर भागे बढती है । भ्रुखी परीदी, नमी 
पीठी, मकविता, तामो कविता कौ मनेक सेक्षिप्त भ्रधविक्षिप्त पीटिया सी मूल्य- 
हीनता कं षण्डे करे नीचे एक दुसरे को तलकारती है । इ ललकार की करिया 
वे यावदरुद इने सन मे भातरिक सगति हैक्योकिवे सभी साहित्य भौर राज 
नीति दव प्रतिशीत तव्यो को अस्वीकार करतौ है- नयौ कविता का भारम्भ 
न तार्‌ सप्तके हुमा, न तारसप्तक तक वहं सीमिव रही"* (भ्रालौचना ४४ 
¶ ५५ तेख ननदवि्ोर नवल) । 
जाहिर है फि ्रेमजन्द, यशपाल, नागाजुन, केदाराय भग्रवाल, त्रिलोचन, 
रय धव भ्रौर रामधिलास श्मा--कटहानी, उप-यासकार भौर कविता 
कै जरिये जिम यथायवादी रक्नान कोकेद्र म रखकर रचना कर रह ये, उसकी 
सौ दरे तीसरे दशक ते हीकी जनि लगौ धी । चोभे दक मतो वे शक्ति 
पाली रबनाप्रवृति का सूप ते शुको यौ । प्रगतिक्षील कविता का भा-दोलन 
विकासी ष्प्टिसे तीन चरणो मे विभक्त है । पहला चरण आजादी परव काव्य 
चमारकाषै। दस उभारमे कद तरहके क्वि सक्तियये। जैत घछायावादो 
घर सोमानी कवि, प्रगतिशील, राष्ट्रीय कान्यधाराके कवि भादि। कवियो 
मे निरता, पतं (द्ायावादी), बच्चन, नरद वर्मा, भवल, भारसी प्रघाद, भग 
ती चरण (रोमानी) नागान, केदार, प्िलोचन, गेय राघव, शील 
रामविलास शर्मा, सुदशन चक्र, शिवमगल सिहं “सुमन” (प्रगतिशील) नवीन, 
नकर, (राष्ट्रीय माव्यधारा) वी रनाय इस दोर में साम्यवादी प्रभाव 
॥ ध्न कमियो का रचनाजगत बहुत सुलक्ञा हमरा नही था । वे काति 
फो सममे विना मतिरिक्त उतसाह मे रूसी कांति के गोत लिते थे, साभ्यवाद 
ग स्वागत करते ये, मानबता को परिमापित किये बैर दुलासते थे, उमादमे 
भाकर रत्तपव मनति ये । लाल निशान की प्रशप्ता करते ये, क्रातिकारो पाटी 
भ पामि दमे दिना करोति क भराजन्‌ बाते करते ये, यावोकेनाम प्रया 
षो बहा मे निवासियो के मोतेषन मे शूमते ये या उनकी दीनता पर दर सेभनापर 
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अहा पे) प्रलय, विप्लव, एकार, तलकर उनके प्रिय धम्द ये ! दिदम्दना यह्‌ 
ङि प्रिकारं कवि प्रतय पौर विप्तवक्े गीत सिखते ये भौर गांषी के उपवोष 
कैः घामने नतमस्तक हो नातेये! 
रोमांस, उपक पूप चथा भोहियो से छनकर षते युग के एवनाकातो 
बपे-श्रितोचन, भराषाजून, केदार, मृक्तिदोष भादि) त्रिसोषन, भागाजुन भौर 
दारकौ फवितये सामायजनेको ही सम्बोधितष्टेती रही । त्रिलोचन 
कविता में मेहनत सामान्यजन यवि काहि) रषनावे-माफत वह एप वादी 
को प्ररिवेश फी जानकारी देता, भयकर्ता की तरह पयार करता है । त्रिसौषम 
का सामा-य णन शूरतम जटिसताभी से भमभिे नही है। “नगद महस मे 
मगर भी सादगी घातान नही है, वह्‌ पररिवित् फौ सामान्यजनीन गार्मीयवा से 
प्रमी है । यही श्रात्मीयता मजदूर की एकता सौर सषप षो समावना पदा 
करती है ) उतर पेम, उताहु, दाति, कोष सौर श्वोक कौ णनसस्कारी मावनायें 
पमष विकरसितष्टौती ह। श्वि षा मेम मौसत धादमी को सागरहिक्ता प्रदान 
करता है) तारीफ रो बात यह टैक दव कवि तै भप्रेजी फे परम्परागतं काव्य 
छद सामी में वध्य मी उ-गुक्तता गौर सहजता उपजा दी है । “पर्तीण भीर 
"दित" मे सपाटययानी परस्पर विचार सूत्रों म उलक्षती जकर देतिष्ातिक 
यद्रा प्राप्त करती है ! अनुशासित भवेय बरा यह क्वि ह्िदी जनवादी 
कविता के क्षेत्र मे महत्वपूण ई 1 
मापार्जुन जनवादी कविता के लोक कवि ह} सोक भानस की राजनीति, 
सयनीति धमदष्टि, लोके कथारये, मियक बौर परम्पराये नागार्जुन को माद्ुम 
है । हसी ज्ञानक जसिमि लोके फयानके के भीतर सि वे ययाल्थित्तिमों षो सोढे 
&। यथास्थिति भजन मे, पपत, वादस मौर नदिया को पाथ बना डलतदहै, 
निरन्तर समय की राजनीति मे जडे रहते ह वग सधप केद्वारा नागरिक षम 
निभाते । सवहायकी मोर से धरीक होकर नागानून निष्ठावान जनवाद को 
परिचय देते द) इतने सवेदनशील है कि सवहारा प्र हीते हये जुल्म फे विरोध 
मे स्री कायाके भीतर से फनफनाने लगते ह । जनवादी राजनीति की 
एेसौ कविताये सिषते है, जि हे मुनगुनाया जा सकफे । नापाजुन की कवितिाके 
मायक मजदर किसान ह । क्रोषण से मुक्त कराने के लिपि प्रालिकेहरदौरमें 
उनकी कविर साथ निमाती है ! युगधारए *सवर्े प्ली वाती, श्यासी पथ 
रा भासे", सवलनो मे रवि कौ सवहारा पक्षधरता जीवन के सभी कषेत्रोमे 
सजरश्रायौ है! हाल म प्रकानित कविता “टेतातो क्मी नहीं हुमा था 
(ह्जिन याया) छोग मिय केश्दरसे क्राति की पृष्ठपूमि पोषित करती है) 
केदारनाथ भ्रप्रयाल की कविता का सेतर भी उपरोक्त दोनो रहयोभियो की 
सरदर्गावका ही है, सायदही कस्वे कामनद्ररमी 1 जारम्ममेवेप्रेष शौर रकि 
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विपपक कवितताभो म किचित रोमानी रहे, पर शोघ्र ही मुग्यरन्चाम जनवादीहो 
गया। "युम की गगा, “लोक मौर जालोक ^ "अामका आइना" म उनकी 
महट्वपुण प्रगतिशौ्त रचनार्ये ह 1 केदार तर ग्राम्य जीवन के रेखाचित्र कविता 
फे जसियि वनि दहै । उ हनि समूह मीत त्विदं निह गांव के लोग मिलजुलत 
कर गाति हये अपने बदलते संस्कारो को वानगौ दते हु 1 "करांडो वा गाना 
मौर “कटु का गीत्त इसी तरह के समूह गीत है । सोकर धून पर आधितये 
गोत किसान, मजद्रुरा मे बदले की शक्ति दतं । स्पष्ट्है फि दन क्वियोमें 
अधिकाय कौ जमीन प्रामीण दहै । ऊपर से देने पर गावी कवी हात अधिक 
नही सुषरी वस्तुत देहा भौ राजनीतिक वसमस्राहट जागी है ) यह्‌ कही कहौ 
वमरस्धप को मूत सूप भी देतोहै। नागार्जुन का किसान [राजनीतिक 
समक्ष रक्तता, केलारका किसान चौधे दव की रोमातियतसे पररा मुक्त 
मही है । विलोचन छा वि्ान धीरे धीरे सस्टृतिक लदाष्कीभोरहै। नागा 
सन का किसान मजदूर घपेभादृतं मधिकं समकालीन है। 
स्वनत्रता पूव जमी जनवादी वविता फो दवाकर मयवर्गीम पूजीवादी 
आधुनिका उभारतै जो काव्य प्रवृत्ति माई, उसके सतरे वो बारीकी से 
भृक्तिबोय ने पहचाना । "तारसप्तक” भे जिस समय वे प्रकाशित हुये, इस सत्रे 
फो उतनी गहराई से नहीं देला था । वे निजबद्धता मौर सामाजिक समय कै 
ददति गुनररहैथे। वाद मे निसढगं से "प्रतीक", ‹ नयी कविता" तथा 
द्वितीय श्रौरः तृतीय सप्तको भँ नयी कविता कै नाम पर जन विरोधी कवियों 
फौ एकत्र किया जा रहा या श्रौर सीधे-घ्ापे जनवादी भादोन्न बौ ध्वस्त करने 
कौ मदिम तेजनी जा रहो यी, मुक्तिवोप मे उत तरे को महनूभ किया श्रौर 
रचनात्मक उत्तर दिया 1 उत्तर कविता श्रौर मालोवना के दोनों क्षेत्री मे वजन 
दार सिद्ध हुमा, एक साहित्यिक की डायरी, नयौ कविता करा भ्रात्मप्तघष तया 
भ्य निवध, नये साहित्य का सौन्यशास्त्र श्रौर श्वाद का मुहटेढा दै केप्रना- 
शित हतत ही श्रक्ेयपथी सेम म भगदड मच गई। "राहो का श्रन्वेपणः क्षणवाव, 
सभुमानच, मुक्तचेतना, स्वायत्तता, भरस्मिता की रक्षा के सिद्धातो बौ पृजी- 
वादी ्रेरणाभूमि को मुक्तिबध नै जिस ढग से खोला सिद विया, उसे सातवें 
भ्रौर माव्वे दके कवियोको भम मुक्त होने मे सहायता मिली । मृक्तिवोध 
नैश्रागाह का कि बरवा लोक्तत्र के बहाने भआायातित सात्राज्यवादी सस्ति 
कितनी खतरनाक है 1 मुक्तिबोध का बोध गौर सम्बोधन क्षेत्र मध्यग था। वे 
क्वेगकौ माकादमिक श्रूयता तथा मूल्यहीन विद्वता का असलौ चरित्र जान 
सङके) उनकी जन चेतना कौ रपष्ट ग्रौर वकल्पं आष्ृति थौ । ' ब्रह्मराक्षस", 
“भधेरे मे", ' एक अभूतपरुव विद्रोदौ फा आटभकयन” श्रादि रचनामो बे फटेसी 
के माघ्यमसे मुक्तिवोध ने साप्राजिक सरचना के वतमान भ्रौरभविष्य को 
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बी रलाक्रित किया है ! उनकी पविता ने श्रमालुभूति, वयक्तिरया, मभि 
व्परति को मानादी ओर जनततर जसी मूल्ये मद्धियामो को जतवादो श्रय प्रदान 
करिपाहै) 
भरमतिशील कविता द्रुपर दौरभ शमदोर का कथि व्यविततव स्वनाके 
कत्र क्फ टे परेड जटिल रस्ता युजया है) वे हतक सेमानिथत मौर 
प्रिनमी प्राधुनिक्ता चे तेकर प्रगत्तिवादी रास्ते मे सुवते भौर रमते रहे 1 रष 
की चित्रकला भौर श्चिलम श्रादोलना से वै प्रभावित हये ! यतं, वारैन्ध, इलियट 
पाठ, किमत, हपिकि्च भोर डायनल टामस कां रचनात्मक संनाल्तार वि, 
द्‌ गजला षौ या्मततात किया । श्रमनेर कौ कवितामो फा कयानक सामाय 
जन फौ सामा-यताध्रो का नही है, तमास की कषठ कवितामा को घौडकर । 
ख्होने ररव जनततर किसान, मन्द्रो कौ मानक्चागो, इतिहास का भविष्य 
जस प्रमभरा को माक्सवादी दृष्टिकोण से चित्रालक शली मे वाधा, साम्यवादी 
जन्दो्ो क्ये अननिनयता मदपूस क्र हे श धाम "कामण ख्यदतत 
भारदान कौ शहादत फी पहली वरसी पर" "चीत" हमारे दित सुलगते ह न॑पी 
रचने लिखी) “ममन का राय शमश्चेर की प्रतिद्ध जनवाद कविता टै। 
नमो कविता के सेच मे मक्रक्वादी रुक्ान के साप कविते, रामवितास 
शमा, नेमीचदर्जननेमी लिखी क्िठुये बाद मे मालोचना प्रौरनाटककीमौर्‌ 
कषुक गये । केदारनाथ सिहं ने जन-पस्छरति को बिम्बो के माध्यम से जाना प 
चाना प्रर मध्यवर्मीय दुनिया भँ संरते रहं । नरया मेहता मे कुश दिन माक्ष 
का नाम लिया पिर वैष्णवे हो गये । प्रगतिशील नेवितां शौ अपनी पहमान 
कायम्‌ करते म केठिताई परगति विरोधी कवियो कौ तुलना भे तथाकपित्त भरर 
भक समाजवादियो वैः कारण हद । हस वग कै प्रहितिपि कवि, विजय देव 
नारायण साह, रपुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल एक्मेना सादि हये {कवि 
परिमल ग्रप मे वैचारिक रष्टिसे लोहियः-समपकं थे । इनका समाजमादकम्यु 
पिस्ट विरोधी रहा दै! दटोनि भतरर्टीयता, अनुभववादी भ्रराजक विषार 
हीनता मयवा व्यक्रििवादो पूता न रना को अररक ्ण्टि माना, इसलिये ये 
किसान भशरो कये धाम्यामूलक वंकल्पिक सथय अदान नही भर समे प्रमीषं 
वाद सं विलय घोपणामौ के वावञ्धुद परिणति तक ये एषी साय सत्य कौ दुनिया 
भे जा भिति) 
जनवाद कविता का तीसरा चर उन रचनाम से बनता है जो पि्छती 
प्रगतिनीतें कवितामो को पृष्ठशरूमि मे छादक्र माग बढती है! सामान्य स्पते 
पो े कवि लभी इश्चिय ६, पर मनोगत रचना, काथय भौर श्चित्प क्रो भवि 
भाजित काकैः स्पम देखते हये जो क्वि नये उत्माह्‌ म सषय कै भवित 
सायन यथाय स सलग्न हकर वूर्ज्वा शीवगद्ध से मुक्त होते फा पषन परायत्रम 
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च्तेकर चले हः व भपनौ स्थिति पव पीढी समामे बनातेते है । प्रगतिशील 
कविता की यह पौषी पिद्यनो कमजौरियोस उवरेके प्रयाससेजमीदहै। 
प्रयास का ्वक्टप स्पष्ट करने के पचे पिली कपजोरियो बो सश्लिष्टल्पसे 
जाननाजषूरी है । चात वर्पो का जनवादी लेषन अनेकं उतार चदढावौसे 
गुजरा । राजनीति के जितने क्षेधीय प्रयोग ये, सभी स्वना मे दिलाई देते रहे । 
मराजङू मनोदृनि, सस्वर काति तथा ससदीय क्राति भादि समी प्रकारके 
चरित्र की कविताये लिखी गई, परिणाम हमा किजन चेतना की स्पष्ट 
भति नही वन पायी । दो परस्पर काव्य वृत्तया पूरक नही विरोधी जैपी 
लगती रही । 
पनी जवानी मे जिन कवियो ने राही हीनेके बजाय 'राहोकेभवेषो' कह 
कर प्राुनिक दिता के मागमन्‌ का नेदृत्व करने का दादा क्वा धा, उनमसे 
क श्येतकेदी होने के बावलुदममौ भी राहो काश्र वेषण (?) ही कटर टै) 
-गुमराह सौग स्मप्तते होये कि वे कसी नकरिसी दिन रास्ता मिलजानेकी 
-पोपणा क्रमे । एसी कल्पना काफी सुभावनी है । लेकिन हकीकत है कि उह 
रस्ता कभी नही भिलेगा। 
राहोके भरयवेपकरो को करारा उत्तरदेते हुये भ्राज बे युका प्रगतिश्षील कवि 
-यह्‌ कहन के हकदार है कि भली राम्ता किधर है । रास्ते की बोर इशारा करम 
देत्ति कवियो नै केवन उपदे ही नद दिया, उ-हान सकी सच्ची सीक्त फो रच 
करभीसावित स्यि है । वस्तुत, रास्तातो पहलेहीसे वडा स्पष्टथा। 
"रास्ता इघर है'" मे मनेक कवियोनेवे रचने दीह, जिनका पम्बघ 
-सामायजन या कयेकर्ता से है! काकतां फवितायें सपाटबयनी के करीव 
दसतिपे होती हैँ किवेसौधयातो मशिक्षित जनता को सम्नोधित होती हैया 
उसके उप्त सगठिति वय को जो जनेत्ता को यथायकी दुनियामेलेजाे कध 
बेच॑नी रवता है । ये कवित्ये सामाय समस्यामो भौर जन मापा सेबुनी होती 
दै) सोक वाता से इनको शक्ति प्रजित्‌ कीजाती है! सकलन वे पहने खण्डमे 
कैदारनाय अग्रवाल भौर नागाजून कौ कवित्येदसीतर्द कौ ह । एते 
-कवियो म कहैया, शलभ श्रोरामरसिह, मानर््िह राही, मुशौ, इव्वार 
रन्बी, कमेद्र खाकर, वेणुगोषाल, पक्जर्घिह्‌, मरण कमल, अप्लोन्ध-वा, 
द्रभूपण आदि कीभो कविते है।ये क्वितार्ये दोतर्ह्‌ कौ दै प्रथम 
वे जो जनगीरतोमे रहै जम रमेन रजक भौर मानसिह्‌ याही की कविता । दूसरी 
चेजोकायक्र्ताको सम्बोधित करती दै, जते पक्ज सिह, वेषुगोपराल खगेद्र 
-खाङ्कुर कीः कविता । सकलन म एेक्षी भवितामो को इस्लिमे सधिक स्यान 
दिया थया है, कमा कि राघ्ने की स्पष्ट पह्‌वान के सम्प्रेयण का काय धविवाय 
वन गयादहै। 
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ये पविता जमन मं धिष सच्वाईमौ पक्रोरती ह्‌। मसलन 
†त्लोचन, कमै पविता “सोच समभक्र चलना दीया, श्रयति नही लक्षय जीवः 
का त्थिरजीवन वै सिताफ वरभानी गतिरीवता भ्रलयकर भनुप्यकी सक्रियता, 
का हये पवतण, 


करती 
भाषाक भायाह भी करतौ है । बह जगता से कहना चाहती है कि सप ही 


एव मात्र मुषितिषा नचा हुमा रास्ता है। 


मानत्तिह राही का “वल श्रवामक्े तरकर माननिगरसाग है। कातिकासे 

याते कि काति, उदश्योसे भसौ शोषितो की जन तेवा की भाघी, तूफान, 

हलचल भौर यवर कानामहै। करातिकारी सक्कर का मुकाम वगरहीन समाज 

९1 ““हस्ताल षा गीत रमेश रजक का है। हडताक्तियो के सक्त 
पत ओः 


सोहा, जो गलकर मादि रूपातरित होकर फलाद वन भाता है। वही 
की होती है! इव्वार र्वी, न्य वार्लोक्रा गीत लिखते 

दै! सादी उपवास चमलार्‌, वालाका पर्दाफास करती स्वना कहती है कि 

देश उनका है जौ उसे बनाते है खेद ठाकुर ने श्ट्दकफा भ्योतित सम-दर”* 

भेक्हापरि मादी कैद के म 

अक््रवर क्रति की ज्योति मिली, जिह उस; इनियां के शोप 

के धिलाफ गद चेड दिया । रचना जनता कौ भ्रात्मविरवास प्रदान 


वेशयोपाल षै “भात तिरु इतनी. है“ मेनिम्नम-य कग का तवाक्यित 
बुद्धिजीवौ सम्बोधित है! रचना कहती हैकि शोषण का चरित्र धव बौद्धिक 
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हो गया दै । वह्‌ दिखाई दन के वज्राय महशूषहात।है। वय योद्धा ही उत्ते 
वेखत्रे ओग ताडने को सक्त्य लेत ह । अशोक चक्रवर की रचना है “केदार 
मयनललियाः । ठेकेदार्‌ के ओनार है फावडे तमले, धुरमुर, वुल, सल, गुनिया, 
श्रुती नापात्रुत, वनी, बाल्टी भार सच्वल। सभी ओजार सगटिति होकर 
पमयय ता ठेकेदार भाग गया, पाधारण रूपक! इसम सगढन का परिणाम 
रगत है । पकज तहं फी रना “हम इतिहास के बेटे है" म इतिहासं की 
परता मं सदियो से द्रकर जीता मनुष्य, जो तडद्रू याद्धाहो गया है मपनौ 
दतिहाततिष यात्राको याद करता है। वह क्टछा है कि उत्तकी नयी ज्योति 
फो सुग मौर माग भी इतिहसकी देन है। एक तरसे यह रचना 
जनवादी तिहा षै प्रति अस्था पदा श्री टै। "यात्रा, श्रस्ण 
कमत की कविता है) यात्रा उत पजादी मण्दरूरौ की है, जो घरवार्‌ 
धोडकर वगालः के कारखनो म क्राम करते ह उनको नौकरी भौर छटनी का 
सम्वध मालिक कौ जरूरत है गरीदेक्ा रोजगार नही । कदिताका मम 
है, ' जह्‌। निभे जिदगी वही धर वही गांव 1” चद्रभुवण की कविता “वाडा, 
कावाढा वह्‌ व्यवस्था है जितम भादमी पप्रौ कौ तरदं बद र्हताहै। 
सामा यजन की भ्रोर से वह्‌ केता है कि शरोपक इतिदहाव्च ने हौ गतत रास्ते 
से भूगील फी यात्रा षी है। विन्तु मव इस यात्राकाभमटूट नुकाहै। 
कविता मः प्यास पडोत को नये रास्ते में वने कीभरेरणा है ` सत्र वाभ्य है-- 
यहा भ्ीपड्यिा परेड के लिए तयार है । श्रालोक धवा ने म केवल एकं जल 
श्राकार” मे नई रोदी षो भूष के ममाजनास्व्र पर आवारित भकारदेने बौ 
कोधिश की गईहि। 
कायक्र्ता को सम्बोधित फविताश्नो मे कृद्येक--जनता कैः उमडते प्रलवि 
फा चिर मौ सींचती है! इनमे--“एक उमडता सैलाब मोहन 
श्रीवास्तव नया भोर्वा--भोह्प, (द"कलाब'--उदय प्रकाद्य शरोर "उडन'-- 
च्तुराज की रषनाए ह) मोहक कौ क्वितामें एक मार स्रामायननटैः 
जिसने सपनो का यथाय याकाश, सुखो की उपा, ऋुए वप, सम्वत सन रवै 
ये कितु उनको भोगने काञमधिकार पाया सामा तौ, मवतासे भौर मालिकाने। 
कवि चह्नां है कि जनता भम पना करते तिलस्मा का भजन कर उश्रड पडे । 
परेल है -- 'जगसो मे रास्ता खोजती विडिया, आसमान जोडते मेधं चरती 
कै इकडे जाडती भरु जलधारा । "उडान मे प्रेरक दै--प्तार पर मठे यिडियो के 
चच्चेश्रौर आतर पा उनके माता परिता ।' बच्चे माता पि्तास्े जीवा क्रियाए 
सीते) फनिकी द्ष्टिम हमारी पीढा कयौ माकाश मँ उडने का उत्साह 
चाहिए, सेकिन यद्‌ वतमान षयो को वन्ल कर, लुटेरों की नक्रा दुपाकर गौर 
जनताका जाननी दक्र हो सम्भव । रचनाम जनताके जागत माचका 
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सह्धन है! ^नया मोर्चा मे मकि सनिका की तय सात्राज्यवाद्रियो 
फे लिताफकायवाहौ का जिक्र है तया ' दक्वा" म दुनिया क मज्दूराका 
भरिनी नई एतिह्णिक, मच्वाई्‌ सा! कयि जने्ाहं किं वम व्रिमाजन 
भौर सपपजल्सो है । बहकर कि पदान, केत्त, दहर, गाठ तवा पिच 
मुहत्तो से भाती खरो मे सूट, हत्वा, वलात्कार, नापतिक्त्त रादि मे सिताफ 
ममाचार हु जाहिर जनतादक्च्पी ह गर्ह) 
सकसन मे दुषरे प्रकार की कवितययें वक्‌ व्यदस्था क्री वूलार ग्वा 
कूटगीतिक हेरकतो को रूप्ापित्त करती ह ववित्तिओो म क्हीकरी भविष्य 
फी बाहर भी है। साम तवादी--पूजीदादी सततरनाक पतरोन केवत सपने 
देयाम नही यन्कि दुनिया के किसी के के स्तामाय जनका जौनाद्रुमेरश्िया 
है! भापातक्च, युर स्फीति, क्ता दाना प्रयया मेष षध 
उपे ही विभिन्न करायक्रम ह राजीव सक्सेना की कनिना “सुर के पारण 
भँ नपपतिकालीन सत्ता, पूण जनतत्र तथा इषके बाद की तेथाक्यित लोक 
शाही की वर्गीथ एकता को व्यक्त कियागयादै) नायिकाते गहीकौ वचने 
बे लिए जसे नापातक्यल रचामौर सीण श्रा एण कौप्ेरणासेप्तीमोषे 
धषी गृफासो मे डाल दिया ता उक्षे उमरे जने भमरतोप भो नये भैडिमोने 
अपनी भोर मोडा ) इनमे भो वे तर१ दिप है--जौ नर सहार कत्ते है) पचना 
भे जनशक्ति प्र बहुट आस्या व्यक्तरै। कुमारे पारसनेएय तिह ने भतीक 
कितः श्यवरी' मे रवे तक कै तथाकथित जन्तव का उवरी क्व नारक कहा 
है) विद्म्बना है कि सप्रुषा मराधीवाद मजधरूसी कापर्यायहो ययादै) 
“यरी” एक वह्‌ जगह जहा नाटक कौ ध्वस्त करनेका सकय जमा) वहु 
सकस जो नयमलवादयी सौर श्वीरादुलमसे नो वडासपरभे दशमे कै्तङे 
क्तिए इत्सराह्ित है । विदवनप्य प्रिपाठो की (पाक मे खेलति हर्‌ प्च्चेश्रौर वे 
लोग" मे पूजीदतियो के माद भविष्य का हत्याय श्रौर वाठतेत्पदिक हा 
गमा ६ै\ सुरगो वेः तहवानो के मालित ये लोग याकि पते खेलते बर्स्वीको 
माजादी चष्ट क धुए से छीनने ह 1 धीरा त्िथारो ते “वापस भ भाजादी 
पैः पिते वों मे नतत केहीरो को सोकंतत मे नाम प्रर सनन 
सुख भोगे वासा हषर्यद जनता को सुभराकते नात सत अन मे 
डालने बाली वसोयतत छाडने वाला स्वार्थी मनुष्य कटाह} रचनारारमी 
मशाहै मिः स्वदार षी सत्ताही एकमात्र जयेतय की स्थापना मर समती 
१ दरी ' वापसी दविता मोहद कौ है ) वविं जनतन कमै जनता 
चरवट्तादै। प्रमी वट जनता पराये परम है, जहा भूप, भधरा तया मनक 
दी मातर है { “रमाण ईन्त जनेठप मे कारनासो को वतान बे {क्वि 
भये पूरा विदवासरै किदे म नमी तक कोई परिवतन नह घमा । षे 
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लिखा, “तम कुच बदल जाना चाहिए था, पर जरम भमी हरे 1 (एक 
विश्वास फो हत्या" कविता मे भारत मारदान नेक्हारि करविम जनतत्रकौ 
पहली आौर दूसरी आजादीमे कोई एक नही ! महज सत्ता परिवतन जने 
विश्वासो कौ सगातार हव्या है । प्रणय रजन फी कविता "वे जां श्रागे निकल 
गये” मे रषनाषार उन शवितमोकौ मोर इारा वरतारहै,जोश्रगेषफी 
कतार मेँ होन बै फारण जीवन, शहर, आबा, रग श्रौर पला कौ सुश्रु के 
मालिक चन वड \ वे नकाम सोढदकर मसली को नकती बनाते ह। यट वात 
अलग है कि उनके दिन लद गये । जनतानेजो परँंसले लिय टै, उसे उनके 
पडय-त्र का पर्दाफाश हो गया है । गोविद श्रीवास्तव मै "“्वोत्गा से गगा तङ" 
र्चनामे कहै कि पर्रिविमी जाणविक सस्ति ने विकाससील देशो मे भया- 
नकृ जहर घोल & । चसे कारण अन त जनता अपग, मपाहिज, कृप्तर जसे 
रोगो ते पीडित भौर महामारी गौ शिकार है। सुखा, बाढ, मकाल, दरिद्रता, 
को किसने जमा--दन्दीं मव्य मलो तथा देतिहास्तिक प्रासादो मै । ये मनुष्य 
भविष्य की हत्या कै कारण है 1 जीवन कौ यत्रा इस माहौल मे बडी सघपमय 
दै, कितु रचनाकार की आस्या समजवादी प्रकाश स्तम्भे प्रतिहै, जो 
बोत्गग से गगा तक ज्योति देता है} 
रजश जोकशौ की कविता “जाडं की रात” है । कविता जाकी रातेके 
जरिये समाज कै समकालिक भतविरोध वो उमारतीहै। क्हतीहै त्रि बद 
कमरो गम विस्तरोमें लोरिया सुनकर सोते लौग एक भोर तथा पटपाय मे सोते- 
दढ बच्चे तथा जवान ओरतें दरो मोर । काला भेरा जो महलो से चनता दै, 
पुट पाथ के आदमी पर हमला करता है, जिससे बे रत्तमे वहाभी नसो सके । 
खुशी इस धातकीटै कि इसी धुप्प अवेरेमे लोग अलावसे भागकी चिन्गा- 
र्या तलाशने लगे ई ! “जगलो मुरगँ से“ मे प्रमाती नौटियाल ने व्यवस्था को 
जगल कहा है । जग मे दिकार) मुर्गा को खुशौ खुशी जीने नहौ दता । वहं 
रोज उदे मारकर टाग उत्टीकर युलातता है । वहु निरत्तर मोत कौ योजनाषएु 
अनात्ता है । यद्‌ द्रसलिएठ हो सकः कि परम्परागत इतिहास इस जगल से नहीं 
गुनरा । जाहिर है इतिहास बे इस अधेरे की पह्वान के विना धूपम्ीकपना 
अन्नमद दै । श्यामसु-दर मिध की कविता “रक्तं प्रवाही सोढ मे आग्रह हँ 
पिदेएमे देवल नाटक मे ष्ट्य बदले हु, भटकन सौर मविष्वास बदा दहै, 
मानवीय चासदौ को फामदी मे बदला मया है, भाम मादमोके हित मे चस्ुत 
गर नही चदला ! उसे यदि दुख मिला तो भाध्वासन ! भतवत्ता यह सही ह 
तरि भामाय जन सधय नये रास्ते प्र चल पडा हं । यही सध निर्णायव हाया । 
मोहन धोध्रिप को कविता “नव सास्नाज्यवादियो के नाम म परिचमौ देया 
के चरतरिका सुनासा हं 1 उन देवो को हस्याली, भविष्य, प्रसन बच्चे प्रर 
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जनता पचन्द नदी { वे स्वत चता भीर बाम निभरता के भधक् ह वै वविति 
है--विपतनामः, कवा, वोलग्रिथा, चिली, कम्मोडिया, वगलादेश, अगोता की 
जनता के सथप का देखकर, क्योकि यहा सतवे बडे ब धमकी तथा उनके 
घत्तरनाव- मौजार व्यय स्तिद्ध हण ह । वस्तुत यह जागाह्‌ कषिताहं । 
मक्लनमे तीसरे प्रकारकी कवितार्येवे ह, जो पएसिवि् षौ जटिलता 
कै स्घारवित करती । इनमेसे कुष्ठं रचनायें ग्राम परिवेश के यथाय तथा 
मु मध्यवर्मीय मानसिक सक्टकफो व्यक्त करतीदहै। ग्राम परिवेश मे जते 
धूमिल फी कविता “लोह साय तथा श्रयरहु। धूमिलने क्थ्य लिया 
लहार की भहीका, जहा किंतान मजदूर के भौजार काटा, कौल, होडा, 
सडसी, छेनी गढे जति ह । ये हथियार वनति है--तोहार के कुराल हाय । 
उसकी चौपात म मजदूर कहताहै कि निहाई मौर हथौड ने दोस्ती करके 
धातक गक्रमण शुरू कर दिया, इसलिये हसिये कौ धार का तेज होना जर्रो 
दै। बहारफ्राति का जनबोधं सुनाई देता है। लौलाधर जगूडी कौ रचना 
है--“"पाटा ' । रचना आङ्गान के प्रतीक से श।पितो की आजाद भौर सायक 
क्रियाशीलता कौ पक्षर है1 आकाश कै चेत मे रात्रि काली खाद, 
तारे बौज, चाद हसिया, मौजूश है, जरूरत हेष है-बलो की। ताज्युत्र है 
कि भाक्रशमे मधकर ह--हवाई जहाजमे दौडनेवालोकवा तथा धरतीमे 
जा जोत नही सकत । रचनाकी चेतावनीदहै क्रि इनकेद्रो मे अविकार 
वदलेगा । बदलने का काम जनता करने लगी है ! “श्रपना बधवा”” मे ज्ञनिद्र 
पतिने गावके वधुवा मजद्ूरो कीदारणा कथाका मामक बयान वधवा 
तथा उकषकेमाबापर के जरिये कियाहै। बाप मौर उप्तके असमथ होते पर 
बधा मालिक केर को सवङकु् समञ्ञक्र कामकरते है। बदले मे 
मानिकने माकी दलाज के किये पैसे मायनेके कारण वधवा को पीटा। 
वह द्मे बददित न कर सका। वह्‌ हमले के लिय मालिक कीओर मृड पडा। 
यह याव की इतिहास कथे श्रपूुव घटना यी! रचनकातकदै नि मजघ्ुरी 
ही सघप मे रूपातरित होजाती दै। वरयाम नेगी कौ रचना है- 
नश्वकाल''। मजद्ररने पान वेत है भौर न जमीन 1 वहं मालिक के निय 
ही जोतता मौर बोता है । वेत्त की फपल मालिक की गौर पास मजद्रर की । 
यही मादत्त भकालक्ा कारण है। भक्ालमे मरे मजूर मै ल्मे को 
सातवना मिल सकती षै, पर उस मुक्ति नही । यही सामयिक सच्चाई 
ह । “फसल को मीत" भें दिविक रभेशमने खेतोमे फसल के कमजोर पौधों 
से जनदाक्ति की कल्पना की! इन पौघो को कमजोर वहीक्हते हं जौ 
श्ाधक ह कथिका विवास पि सही हवा (काति का समय) भाति ही 
योय (किदन मजर) रपी लोह एता क जुञ्चारू परिचय दे । “टाप 
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रथना म केवल गम्बामेो कते है कि मनद्ररो नौ एकता का अपार शल, 
वाक्त कायम, कौपका परोपणहै! भूलके ही वारयमनषटूयो मे सोदे 
शमित पैना होदी है जिस वे आंधी बन कर मिक्तते है 1 उनको दहु समभि 
शाप्सरक्नात होता है ए तहानो री गोएनीयता ठै कारण गकात्न पद्या 
होप है । वतमान म जो तथाकथित जनततर हाजिर दै वद वस्दुत _ भ्षारतते 
है। इषा सक्षय है--मनुष्य षे अहेतुक यात्रा । कवि माहो्त बौ बदलना 
चाहता है! राजङ्कमार सैनी कौ सवता "साय दाय" का मन्तव्य हे नि दुनियां भे 
अहा भी शोषण हो मनुष्य धक्डी पिसता हो, चाद बे दपतर, फंवटी, 
कारखाना, लदान, खेत स्तियान, राजपम जनपय~-भो भी हो, यहा का मनुष्य 
अपाह लडाई एक होगा 1 च्तै जो लात क्षण्डा हाय म तिया तिया र्ते 
सहस कर रमा । इस स्वना मे धटूट जन विष्वास कौ अभिग्यक्ति ह है । 
भ्यवर्गोयि बोष मौर सभवेना षे सिंहा से केदारनार्वापिह्‌, नीलकष्ठ, 
चारूमितर, देवेद्र उपाध्याय, सूरे दार्भा भादि की कवितां है । केदारनाय {तिह 
कौ प्रौदौ कविता है--ु्वीमास"" । इसमे का गमा टै कि भव रात, शुष्द्‌, 
दापुर, क्षाम--अति पूरा दिन--क्रन्ति फा भ्राभास देता दै 1 उहतो 
मानारे, सुनाई देत व्रति, दष्टा की पदवाप, सड का चुवृ्त, ये घव कान्ति 
कै षदेण है। रचना विवात्मफ है । ““खण्डर के चारे मे” रचना--नोलकठ 
कोहे। इसपर पमतीपूनीवादी देल कादाचा खण्डदर्नुमा पुगना महल 
६, जिसके मदर दवे हए सोगो की भावान गूजती हँ मोली बाज, न्यायिक 
जाच, जहतत माप की गध~--उयरै, मनुष्य के भविष्य को शमञ्चान मे 
वदते ाद्दी देर दँ, जिषे अघमान कदं है । खण्डद्‌र के याहर क श्रदमी 
भदर जकर कमी महींतोटा। यदेअबकौबात दै किं भावो की स्वाद 
मनुष्य के पसे मदर्‌ धकेल ष्टी देती है \ प्रशारन्तर से कविता म उनवारी 
एतिष्यिकं ष्प्टि विकसित कलने की सकृत्पवद्ध इच्छा है। यदौ इच्छा 
व्व्स्या के भीतर चिप भोत्ती, कार्गुजारिया गौर अथकार का रदस्य 
समनायगी 1 अतम मागत मुक्ति की एमादना कासते है । पूरी कविता 
स्णमयिक सच्चाई मौर रेतिहािक समथ के द्रद्वात्मक भात्मप्तयप का 
परिणाम है । "सनादा बोलता है" कविता मे चारमित्र कहते नि दुनिया 
के समन्नसोक मोक्षम क युद्ध प्रेभिया ने सद्तरनाक वना दिया है 1 इस 
मोखम मे मागो लोरौ कच्चौकी खुशी, मजूरो दे गीक्---मायच है) 
खनक तः अपकार चाहिये भौर नागरिको के नाम पर उल्ब । रते के अध 
मे पक्षिपो की तत्या भरता अध्वत्यामा उनका ध्यार्‌ कद प्रतीक है) कति 
क्ता है किं इन सवे दृत भ्रागे फो स्थिति यदह किसने ही दुनियां 
नेभेकाश वानया मायं चोन लिया है! देदेदद उपाथ्याम कमो कविता 


जनता पशन्द नही । वं स्वतव्रतय मौर भाम निमरता रे भगव ह+ वै षित 
है--विपतनामः कूपा, वोतपिया विषो, कम्बोहिया, वयलादेदा, भोला कौ 
जनेनाम सपमा स्वङ्ग ययोर यहां सत्रे वडेकषे धमकी तथा उनके 
खतरा भौजार व्यपसिद्ध हृष्‌ ह । वस्तु यह्‌ मायाहु यविता ह्‌ । 
मुवलनमे तीसरे प्रवारयी पवितर्येचेर, जो वस्वि फी जटिचता 
मो राक्रित षरती दह । नमे से वृद्ध स्नाय प्राम परिवेश के यथाय तथा 
फु मघ्यवर्गीय मानस्मिव सट को व्यक्त करती है। प्राम परिये मे जते 
धूमित फ कविता ““लोह्‌ काप तया श्रयरहँ। धूमि्तने क्य सिया 
लादारमीभटीका, जहा मिक्तान मजदूर बे भौजार काटा, कील, हपौडा, 
सदसी, छेनी गहे जति ह \ ये हयिपार्‌ वनति है--लाहार मे बुल हाथ! 
उसभ चौपाल म मजदूरमदताहै मि निहार्मीरहषौढ ने दोस्ती करे 
धातक भाक्रमण शुरू कर दिया, इसलिये हिय फो धार कातेज होना जस्री 
है। यहा फ्रि का जनवोध गुनाईदेता दै! लीताधर मगरुटो को रचना 
है--““पादा 1 रचना भव्राग कै प्रतीक ते ्षावितो की आजाद मौर साधक 
क्रियानीलता कमो पशय दै माना फे देत मै रध्रिकाती लष्द, 
तपर वोज, घाद हसिया, मौज है, जरूरत रेप है--वेता की । ता्नुत्र है 
तरि आक दामे भगार है-हुवाई जहाजमे दीडनेवालोका तथाघरतीर्े 
जो गौत नही क्षकत । रचनाकी चेतावनीहै कि इनकेद्रो मे अपिकार 
अदनेगा । दलन का काम जनता करने लगी है । “प्रपना बधवा” मे नातिद्र 
पतिते गावके बधुवा मजद्रुरो कोदारणा याका मा्पमिक बयान वघवा 
तथा उषवैमाप्राप ेजसरियवियाहै। वाप मौर उसके असमथ दौ पर 
यधा मालिक वे घर को सबकुछ समक्ष कर कामक्रते ै। बदले मे 
मालिकने माक इलाज वेः क्षिय पते भागनेके कारण वधवा का पीटा। 
ह्‌ इसे वर्ददित न कर सका । वह हमले के लिय मालिक की नोर मुद षडा। 
यह्‌ गाव की दत्तिहास की भरपूव घटना यी! रचनाकातकदहै कि मजबूरी 
ही सघप मे स्पातरित हो जाती है! वरयाम नेगी कौ रचना है-- 
“श्रकाल'। मजदुरके पाक्तनेतहै भौर न जमीन । वह्‌ मालिकके लिय 
हौ जोतता गौर्‌ वोता है । देत कौ फसल मालिक की मोर घास मजदूर की। 
यही आदत्त अकालक कारण है। मकालमे मरे मजदूर वै लखे को 
सा-तवना भिन सकती है, पर उस" मुक्ति नही! यही सामयिक सच्नाई 
है । “"फसस की मोत" मे दिचिक रमेशने वेतो फसल के कमजोर पोधो 
से जनशक्ति की क्ल्थना कौ । इन पौधो को कमजार वही क्हतेर्है जौ 
धापक ह । कविका विश्वास है कि सही हेवा (काति का समय) मति ही 
पौव (कषान मजडर्‌) श्रपी सोहं एकता का जून्नारू परिचय दरगे । “पटा 
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रचना मे केवल गोस्वामी कहते हँ क मजदूरौ कौ एकता का अघार भर, 
ताकत काश्रम, क्रोधका प्नोपणदहै। भरूखके ही कारण.मजदुरो म॒ लोद्‌ 
शकि वदा होती है जिसमे वे मघी वन कर निवलते हँ 1 उनको यह्‌ समाज 
शास्र ्नात होता है करि तहखानो को गोपनीयता के कारण गकात्त पदा 
देते है । वतमानमे जो तथाकचित जनततर हाजिर है बह वस्तुत परषारततर 
है। इसका लक्ष्य है--मनुष्य कौ अहेवुक यात्रा 1 कवि माहौल बौ वदलनां 
चाहता है । राजक्घुमार सनी कौ रचना ““साप-पाय'' का मन्तव्य है कि दुनिया मे 
जहा भी क्षोपण हो-- मनुष्य चक्की पिस्ता हो, वदि वे दप्तर, फक्टरी, 
कारसाना, लदान, वेत सलियान, राजपय जनपय--जो भी हो, वहा का मनुष्य 
मगामौ लडा्ईमे एक्‌ होगा । उक्षन जो साल क्षण्डा हाथ मे जिया लिया है उत्ते 
फट्रा कर रहेगा । एस रना में भटूट जन विश्वास की भभिव्यत्ति हई है । 
-मध्यवर्गीय योध ओर सभार्वना कै लिहाज से केदारनायरसिह नीलकण्ठ, 
चारूमिन देवे उपाध्याय, सुरेशं शर्मा भादि की कवितार्े है । केदारनाय सिह 
क्ती छोरी कविता है--“ूर्वाभास"" 1 इसमे कहा गया है वि अब रात, सुबह, 
दोपहर, शाम--अर्थतत पररा दिन--कािति का प्राभासर देता है । दहतौ 
भनार सुनाई देतो त्रौ, दृष्टा की पदवाप, सडक का जुलूुष, य सव कानि 
के सदेश ह! रचना त्रिवामष है! "पण्डर के बरे मे" रचना--नीलकठ 
कटै! इसम्‌ समती पूजीवादी देश कादाचा खण्डह्रनुमा पुराना महल 
है, जिसके मदर दवे हृए लोगा की भावा गूजती हं माली चाज, -पाधिक 
जाच, जलते मातत को गध--वजे है, मनुष्य के मविष्यको शमशान मे 
वदते बारदी ठेर द, जि््मे असमान कद है । सण्डहर मे बाहर क श्रादमौ 
दर जाकर कभी नही लोटा । यदहमबकौवातदहै कि माखो की संच्ारई 
मनुष्य को उसके भदरषकेलदही देती दै । प्रक्रारोन्तर सै कविता मे जनवेदी' 
एतिहािक् दष्ट विकसित करने की सकल्पवद्ध इच्छा है। यही इच्च 
च्यवस्या के भीतर छिपी मौतो, कारगुजारियो भौर मधकार का रहस्य 
समनामगौ । भततमे आगत मूव्रित की प्भावना का सकेत है । परी कविता 
सामयिक सन्वाई मौर एतिहासिक समक के दद्वात्मक घ्मात्मप्तथप का 
परिणाम रै! '्नाटा बोलता है" कचिता मे चारमिन्र कहते ह वि दुनिफा 
के समकालीक मौसमनो युद्ध प्रेमियो ने खतरनाक वना दिया दै 1 इत 
मौसम मे मा को सोरी, वच्वौ की सुशो, मचुरो के गोत--गायव है 1 
उनका ता मधकार चाहिय मौर नागरिका के नाम पर उल्टु। रातकै भवर 
भे पक्षियोकी ह्या करता अग्वत्यामा उनका प्यारका प्रतीक है) षवि 
कहता दै किं इन सवके टो श्राय षीस्विति यहहै किसनटेसे ही दुनिया 
ने प्रका केानया माग सरोज लिथा है। देवेद्र उपाध्याय कौ कविता 
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श्रादमौ का दद' कहना चाहतीदहैवि दद ही मनुष्य कैः अपमामी सथष 
को ताकत प्रदान गरेगा। उसीकमी एकता सघप को निर्णायक बनायी । 
धुरे शर्मा ने “निर्णायक वयत भक्सा कि तरस्य तषा पन्त युद्धितीषियो 
फी निरपेक्षताः वस्तुत यथास्थिति काही नाथ है! व्यवस्यामे क्वि तीन 
तरह के लोग दीलते ह जैते--बतिङ्वादी (साघ्राञ्वादी पोषक) तनावप्रस्त 
(नपसक) तथा मोचं के लोग । मोचं के लोपा यो नयी ज्योति मुय (माकन) ने 
दी हि जिसे नष्ट करने मे पश्चिमी देदा सभे रहते दै । कवि कयै आाम्याहै कि 
मारवा बढ कर रहगा--साजिए के बावजुद । 

“रास्ता धरै" मेषु ठेसो रचनाए मीहै, जो समकालिक काव्य 
कम ष्षो परिभायितक्रतीर्हू। ये रचनायें क्दिद्वारा, क्विवे लिये काव्य 
प्रपिथाकेसदभमेह। कवि के प्रात्मालोचन, सकत्प दृष्टि मौर दायित्व बे 
भ्रस्रग इससे जडे है । इने कविताभो के कर्ता है--केदारनाय अग्रवाल, विजेद्र, 
मलम, जुगमददिर ताल, कुमार विकल भोर भक्षय उपाध्याय । केदारनायः 
अम्रवाल ने कविता कौ जख्रतमे कहा कि कवि सृष्टिक भार पार तपर देख 
सकने की शपित वालि सुय कै खोज करता ह । वह कविता बे शब्दो, प्रतीको 
भौर चिम्बो कौ माफत उसी सूय को विभ्थितं करता है। कविता वास्तव मे 
सूम कौ पारदर्शी दुष्टिफीही मभिन्यक्ति है! यह सूय मनुष्य कीनिरतरता 
कानामहै। क्विकी दृष्टिमें कविता भौर आदमी एक द्ुसरे के प्रक है। 
अधेरा, रात्रि, धूप, मुरज मौर प्रकाश जसे शव्दोका ध्व-याय भाववादी 
नही --भौतिक्वादी दै । विने ने लिखा है--"मपने प्रिय कवि कै तिये" । 
यह्‌ स्वना कवि के आत्म आहवान बै बहाने जने काव्य की उत्रेरकदहै) 
कचि कहता है फ रेगिस्तान मे खनिको की श्रम साघ्य जिन्दगी दै मौर 
पन्थि के नाम उनके पात क्षीण सहारे । चपा कौ फुहारो से जमी वनस्पति 
को तेज गर्मी सुखा देती है, जसे खनिको की जवानी मूली हूर । भधेय मौर 
अभ्निदाह्‌ का राज्य सवत्र है । जहा खनिक प्रकादाकभी वग चेतनासेष्ठे है 
वही उनको जेल यातना भिलीं । चिली गौर वियतनाम की तरह ही एोपक 
मालिक यहा है । खस्यित यह है कि नव्याचार के वाचज्द धरती में--पक्षी, 
सुष्बबनवेर अर्थात श्रमजीवी सहारा भ्रसन है। वह सुरणा दल-देगी 
श्नौर श्राक्निमक दल-दोनो से निपट लेता हं । राजस्थान का उत्तरी 
इतका तो श्रमी भजादी कवा नाम मी नही जानता) वहा नौकर भी 
उन पर अत्याचार करते रहते है ! कवि रचनाकारोसे कंहतादै वि बदले 
ए प्रततिमानो से बहा कै भाषामौरसस्कारोले सरोकार रवकर हीदं 
मदला जा सकेगा । मलय ने “रचना तम का स्वाद” मे प्रतीव कौ अपाम 

एक मौर बुद्धिनीविो की बहस, फुरषत कै ठदाके, चयाः दतस्य पूसयहीन 
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क्मलीता पर क्यारा व्यग क्रिया । राजनेताग्राकीश्रार भो उसका रहार 
है षयोमि भाम भादमी कै लिये यह मौसम चाहं जितना सुवा हो, उने 
लित सवद ह । रचनाकार इन अतविराधो से गुजरने का सधपपूण 
स्वाद चता ह । यह्‌ स्वाद खतरनाक हाते हृए साहसं तथा जनद्ितकारी 
घदैश्यौ से जृडे ह्येने से मनमोहक ह । यहा, सामधिक -ह्वामो कौ बीरने के 
लिये करि बौदिव तयारी करता ह । माया, शब्द तथा पौर्टरा कै वारबार 
इुहराते नाटक की भोर इगित करः मागा क्स्ताह तथा क्विताको 
सघयजीवी मनुष्य की जीवन -क्रिया कां प्रतीक बठाता हूं । जुग मदिर तायत 
ने “कविता का श्रयः कै जरिये कविताका वम वताया- दुनिया की पचन 
जनसधप की सभावना का अनुमान, जने एक्ता षा विकास, व्पवित क्षि 
धतविरोधो पर चौट तथा मूक्ति भदि। एसा कति यथास्थिति फो तोडने 
की मेचनी पदा करता हूं । कविता फा मुख्य कम बन जाता है--यथय कौ भोर 
सादमी कौ खोजन प्रर कवित्ता षा अन्तर मिटाना । कुमार विकल कौ फविता 
+य सब कते होता है ' मेँ यह्‌ सकेत द कि श्राज करे अनेक क्वि मध्यवर्गीय 
सस्कारो तथा विशषेपर्णो म फते हँ । वे नही जानते कि पहा--म्ुभारे, मद्र, 
किसान श्रौर बच्चे । वे लारियो तथा जनगीतो से बलवर ह| वे द्राहरमे 
फसक्र देकर बडेभूमाग संकटे! वे गरिना अनुभवके गाव मौर किसानो 
फी बातें करता ै। कवि शहरो के हिख पारव चरिव्िमे हीते रूपन्तिरणको 
भश्चयजनक कहता है । यहा भाकर मध्यवर्गीयता गुमराह होती दै! उपर 
मे आआलादी रात्रिम ला--वितना स्पष्ट विराधामास है? कवि लाक जीवन 
की वापसी चाहता है । मा की सुरियो मे महाकाव्य देवनं वाला--गोर्कीी 
मा" जसा । स्वना मध्यवर्मीय मानसिकता को तोडना चाहती दै । प्रक्षप 
उपाध्याय “कषिता के षद निद मे मानते है ङि कविता करना भासान काय 
नही दै समाज मे भटका प्राम नागरिक का दद जितना जटिलष्ीर बडा है, 
कविता फा कम मौ उसी तरह ! बत्कि सच्चाई यह करि दोनो एक ह । कविता 
मे गफाप्रौ क-दराभो मे छिपी अनिवाय सच्चाई दोती है सच्ची कविता रचने 
फे पुव रचनाकार की चेतना जन शवितज य सिप थर घातक धवितयाकी 
करता के मानेसिकं दद भे गल गलक्र लोह की तरह क्ठीरदहो चुकी 
दोती है । कमिता--इसौ तरट्‌ गल गरलकर सजौष होती मेयो बाङृति को स्व 
सूप होती है। 
सकलन मे एक मार काव्य श्रवृ्ति है, व्यक्तयो पर लिखी गईं कवितामो 
भे जस्े--शमयेर कौ कविता--नजरूल कै लिए, मनव तिवासी--माक्प केः 
प्रति तमा श्याम कदयप को श्रोली के लिए । क्मनेर ने यह कविताः जनक्वि 
नेजरून इस्ति क्यौ मल्यु (२६ अगस्तऽ६) वे अवसर ष्रलिली दै) यह्‌ 
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वस्तुन दोक गीत है! नजल्ल की आजादौ के सपने तीन दिस्सा--पाक 
भासति बगला देश र्मे पर गय । सरामप्रादायिक्‌ जहरने जते मनुप्यकां ही तीन 
हिस्सोमबाटदियादो 1 बविने तौनोदशौकी नागसिविता देवी ओर चुप 
रहा-जंस विका की कारगर तंयारीम लीन रहा ो। जनादी शाक 
गीर्तोम यामु नही हाता--उनमे भागुञओ से मुमि बे सपने हात हं । मसलनन्‌ 
नजम्ल के सपने दी इस कविता कनै प्रेरणा है । नजरूल का सपना था-समाज 
वादी वगहीन समाज । लेक्रिन उसके वदते सास्राज्यवाद--हीयो्िमा, नागा 
साकी, वियतताम, दक्षिणअशशा, लातीनी मपेरिका मँ नरसहार शस्ता रहा । 
रचनाकार सोचता दैवि शायद "विद्राही' मौर सवहारा' कविता का 
रचयिता इघक्निए्‌ भुप है क्योकि वह्‌ निर्णायक महाकाव्य रच रहा है । स्वना एक 
कवि बरौ चेतना प दूसरे दया पुनरचना है । भ्रजय तिवारो की कविताका 
मोध है ङि माक्ष की सजीवता उनकी लेगी पे श्रधिक जनता ङे हितो मेहि) 
यह श्नमिको के साहस, सघप मौर भग मा तप्वटै। दसी भागमे पूनीवाद 
जलता है । रचना का मभिप्रेत टै कि मनुष्यके मूल्योमं खूप। तरितं होनेके 
भादी वदे (मक्त) नोवतहोताहै। , 
श्याम क्यप की कविता बेटी ली काकेद्रमे रखकर लिली गईहै। 
रचना श्रहसास कराती है कि पिता अपनीसतानके मायम से उसके विकासके 
साथ एक बार पुन जिदगौ जीतादै। मतर यह होताहैकिउषकीदुवाराकौी 
जिदमौ मेँ पिता वी सम्ञ मौर स्वप्न मूत सूप तेते ह्‌ । बच्चे की परतयेक गति 
चिधिमेपिताकी रचना के जागरूक सरोकार होते ह्‌ । वतभरान व्यवस्था सं 
कातिक्षारी साभाजिक सरचना के बीच क्रातिकारी चेतनाके विभिनस्तरीय' 
रूपातरण विधिया के विकास के रूपमे दिखाई पडते जति ह । पिताकी 
कोशिश होतीषटैकि वहु उक्ते टेम वेतिवरण दे, जिसने सतान भ्रनिवाय रूप 
से सवदाराके वग चरिनरभे ढल सके 1 श्याम कंदयप की यह्‌ कविता उन लोगो 
केलिए जवाब दहै, जो सोचते ह्‌ कि समाजवादी मूल्यो मे प्रेम भ्रौर स्नेह केलिए 
स्थान नही है। वे देले मिः जनवादी मूल्यो पर विद्वा करती पिताकी संतान 
का जनता के भविष्य कै साथ कसे सवध चुडा हाताहै। 

“रास्ता इधर है" कौ कवितार्ओ कै माधार पर सवते महृत्वपुण बात जा 
षन केवियो के माफ़त सामने मई है, वह्‌ है रचनाकार का समाय जनसे 
सीधा सासोकार। भरम कौ भनिवाय वितावारा, माक्वकादक्यी जीवन द्य्टिका 
श्रपनाकर कलिखने वाला की सस्या मे गुणात्मङ विस्तार श्राया है। हर गली, 
सौराह शहर मौर गाव भ रहते ये कवि मपे परिवेसा क एतिषातिक अनुमवौ 
का व्यापक भीर मानवीय जन इतिहास से जाकर स्वना फी विश्वसनीय जमीन 
की प्ह्चनिदे रहे! 
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शनक सचनाभो मे गुरि?! चेतना कास्वरदहै। यह्‌ कह्ने मे सक्च नहीं 
होना चाहिए कि गुरित्ला चेतना जसी रचनाम स क्म को सहो पहचान ही 
दिखती डनम मध्यवर्मीय या निम्न मध्यवर्मीय इसानियत का वडबोलापन अम्र 
स्ललता है। विना तयारी बौर समाज सेवा युद्ध मौ घौपणा, सफलता का 
अतिरिक्त आदावाद, सपाट वक्तव्यम तथा अक्विता जथ अराजकता कै 
चिद्‌ इन रचनाओमे मिल जाते हं ये ररनाए जनताफा मानसिक परि 
वतन षरे की हत्तियत नही रवती । रचनःकधर विवेक, वहौ अधव्वरया भौर 
मधूरादै। दस सदभमे यह्‌ भीसहीदहैकिकभीके ग्ररिःक्ाववि भवप्राफी 
धारदार भौर रप॑ने हए है । भपनी उग्रता फो उहोन स्वेदना षा घटम यताया 
है वे अनुभव पै मूल गुद तक पटुचमे लगे है । 
प्रगतिशील फवियो मे व्यक्तिवे द्री षविताएु घपनी धरलग पहचान रणनै 
लगीं 1 शोक गौत कोजित्तभिन क्ली कौ णुहप्रात निराला ते “सरोज 
स्मृति” मेक धी, उसका इजाफा हुमा ह । यत्कि यां वहनि एमदेरफी 
कविता दस दिशा म पुरे सामाजिवं परिपेकषय वे साय ली हु । ननख्ल पे बहाने 
युग पी तस्वीर स रचनाम माति पाती ह । 'सराज स्मति' भं यदि 
कहौ रामानियत दहता स रवना भ नही । यजे रोमानियत भपने साभामिष 
सुद मे [दलीय नही, बत्मि जरूरी चौज होती ह । शयाम यप पमे परथिता 
व्यपितवानो फवितामो भ॑ विशिष्ट ह, दरीलिए बह जनवादी रसना रेत मेः 
तए एल्तेखनीय ह 1 एसी स्वनाएु मौर भी ववियो ने लिफी हु, जैवे नागम्‌, 
विदवनाप त्रिपादी भ्रादि। नागार्जुन फो कविता केदारणी पररह तथा श० 
विद्वनाथ त्रिपाठी सो ने "परिनि" विपयक षयिता तिसी ह। ये तीनो र्थन 
गुरौ सवेदनार्भो से बुढी ह । 
मुितिबाध मै फविताभ्रो के जरिये नो पत्तरदियाधास्रे षरे एन 
वि्ौने श्रि वगया हं । राजनीतिव --मायिष सारवस्तु पर भाधारित सतन 
का सास्टृतिक स्वकूप कविताओं षेः रूप मे पहचाना जा राणा हं । भाम रव 7ाए 
ता राजनोतिक तर मे बहत समय तव दिश निदंशका बनती रही हं । उद्ोने 
यथाय का रचनात्मक सतार दिपादहं । सादित या बला के रचय ओर प्रभाव 
मे वधम लेनिन फा कथन हं नि, “ला जनता षी धाती हं । उथकी जें 
मेहनतकश्च जनता ॐ वोच गहरी हानी घा्हिए दसी जनता द्वारा उसे समक्ता 
भौर प्यार क्रिया जाना याद्िए्‌। उसे जनता की भावना, विचारे भौर 
इच्छामो को एक जुट करना गौर उक्षार यनाना चाहिए । उसे जनता वौ 
कर्मशीलता का जमाना चाहिए । रौर उसमे अदर कलात्मव प्रवृत्ति ण्ठा 
करनी चाहिए 1“ 
प्रगतिशील लेलन की प्रेरणा के तथ्य यही ह । कला केेत्र भ स्वस्तु 


१२५ 


केस्पमे जनतावे मतानगतम अदत केस्प्रमे सवित मल्या, स्थितिषा, 
काक्च्चोपतामग्री समक्ष वस्तु जगत के साथ द्र द्रति सम्ब साजकर 
रचनाकार निणयक्त विचारषधयाकेस्पम ढलत्ताह्‌। यह सवना प्रतनिया 
फौरी एव उतत दानो प्रकाररे साहित्पकीहातो दहं यह बात ्र्गहङि 
फोरी साहित्य की रचना, प्रेपणीयत। प्रभावशीलता म जितनी त्वरा होती ह, 
उतनी ही त्वरा उत्केभोणहोनेस भी हातीहं। उनतत साहिल लम्बे सवपसः 
उपमने के वरण देर तक असर उ(लता हँ। जनता का प्यार दोनो को मिलता 
है।म सम्रज्नताहूक्िहिदौ काञ्चनी प्रथतिशीच लेन दीं वाताकाकेद्र 
मे रलक्र यागे बढ़त रहेगा 1 
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जितमिति मममत कतै 


अः 


ष्टीय गतिशील लेखक महासध तया इत पुस्तकं 
का सपादफ मडल सकलन मे संकलित कचियो तथा 


उन पन-पच्चिकामो के भ्रति मत्यत भारी है, जहयाये 
रवनाए पहले भ्रका्ित हो धुरो है । साय ही “न्य एज 
प्रिरिग प्रस" कै उन अनेकानेक सायियो का भी, 
निन्होनि इसके प्रकाशन मे अयोजको से भी बहुत अधिक 
दिलचस्पी ओर सक्रियता दिखायी ! कई कवियो कौ 
रचनाएु बार-बार भागने पर भी हमे प्राप्त नहीं हृदं 1 
इसी तरह कुठ कवियो की जो कविताए हम देना चाहते 
ये, वे कुठ तो उपलन्ध न हौ पाने के कारेण ओर कुं 
लबाई भौर अपनी सीमामो के कारण भी हम नरह ले 
सके । ेक्रिन फिर भी सकलन को भरसक प्रतिनिषि 
संकलन अनाने फा प्रपास किया गया है । भन्त मे, सभौ 
कवि-मितनो भौर सहयोभियो के प्रति हमार भोर से 
एक बार ओर विनस्र आभार 11 
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ससतमव तजे मोतो तकत 
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